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अदमवहैकितैतै खर ने ससार भर कं मनुष्यां को प्राय 
ई! द्र समान्‌ युद्धि, घल श्रादि सद्गुण दिये ई। 
२4१... ८ उन्दी सद्यो काज मचुप्य सुगमता से 


प न्यवदार करता रै वदी अन्त मेँ निजयी 
होकर प्रतिष्ठा लाम फरता है । जे उन 
गुणो फो कादली श्रौर बेपसादी से सोता है वदी श्रन्त मे 
गली गली कर सावा दै । पसे ठोकर साने बाजे प्राय श्रपने 
भाग्य श्रीर्‌ प्रपनी श्रवस्या फो दोप देकर श्रपने फो वचाते हे, 
परन्तु चै सममत दहर कि वेपरवादी शनैर कादली टौ उनके फषट 
का भूल कारण दै ! यदि ये लोग श्रषने भविष्य के निपयभें दिनि 
„में एक धार भी सेचते श्चौर ्रपने कर्तव्यो फो पूरी तीर से 
'पालन करते रते ता कदाचित्‌ उनका जीवन एेसा दु खमय न 
[होवा रीसा उपर क्लिखा गया ई । वहत से श्रादमी प्राय रेता 
करते ह कि गरीय के धर जन्म सेने के कारण दमारा क्िखना- 
'पठना नदीं हुमा । पेखा कना भी माना भ्रषनी दु्ैलता का 
परिचय देना दवै । इस वात की पुष्टि फरने फो लिए जेम्स गारफील्ड 
शी जीवनी श्रापके सामने र्मी जाती दै । 
, जेम्स गारफील्ड का जन्म एक बहुत दौ निधन किलान 
के घर हुमा धा, परन्तु उने श्रपने परिश्रम, अ्यवस्य श्चौर 


क, । 

ठ सकत्पर को कारण ससार मे वह काम कर दिखाया, 

सका वणन इिदास के पन्नो मे चिरकाल तक वना रहेगा । | 
पि दरिद्र के घर जन्म लेकर, धीरे धीरे उन्नति करते कवे, 
न्व मे युनाटेड श्टेट्स का प्रेखीठेंट ( जिसका पद दुनिया 

र के वड़े बडे महाराजामरां से किसी प्रकार कम नदीं है) 

जाना जेम्स गारफ़ीर्ड फ लिए छद फम सौभाग्य कौ 

तनथी। 


उन्नति करने बाले फो लिए एक वात को याद रखना 

पि मावश्यक है । वद यदह कि जव उसमे भला बुरा समभ्रने , 
शक्ति रा जावे वब वह श्रच्ी तरह सोच विचार कर इस 
तकोसिद्धकर ले कि उसके जीवन का मुख्य देश क्या 
? चह हमेशा उस उदे फो सिद्ध करने मे लगा रदे शरैर 
ब तक चह सिद्ध न हौ जाय तव तक मानो उसफो “शरीर ' 
न वा मन्त्र ही साधनः का तरव धारण किये रहना चादिए । 
॥ उसका सकत्प सिद्ध हा सकता है, शरैर तमी वह उन्नति 
र सकता है । जेन्स गारफीर्ड ने भ्रूजएट (७५१०६१९ ) बनने 
¡ सकस्प करिया था ! उस सकर्प को सिद्ध करते क लिप्‌ 
दने कितना कष्ट सदा धा--यद्‌ इस पुस्तक क पाठ करने 
मालूम होजायथा । 


शस स्थान पर इस चात का उल्लेख करना कदाचित्‌ श्नन- 
पतच 


(३) 

(गोष्याय क गतरला) की एण [.०द्‌ दवप ६ एष्ट 
००७९ ” नामक पुस्तक के प्राशय पर लिखी गरं दै । 

आरत के भावी कर्मवीर नवयुवे फा पठने फे लिए यह्‌ 
पुस्तक बडे काम फी है । यदि इसं पुलक से हमारे'"देश फे 
वालको का कु भी उपकार हरा ते हम इतने से ही श्रपना श्रम 
सफल समभे 1 

यदि लिखने मे के घुटि रद गई हा ता पाठको से निवे- 
दनं है फ्रि घे उसे चमाप्रदानपूर्वक सुधार कर पठने की 
कपा करें । 


प्रकारक 


गारफर्ड 





पहला परिच्छेद 


2000000 सने मे श्राता ह कि इस ससार मे सव लोग उन्नति 
= >. = करनेदहीमेलगे ह । फोईते किसी विपये 
क उन्नति करता ₹ै श्रौर फोई किसीमे। छार 

छे पेड, पौषे, कीट, पतङ्ग से लेकर मलुष्य 
तकको देखिए ता यदी माद्यूम हगा कि मातत क्रमे हन 
सयको उन्नति करने ही फे किए पैदा कियारै। पेड का 
देखिए । बह श्रारम्भ-भवस्धा मे वीजरूप ही रहता ₹ै । फिर, 
मिरी, धूष॒ श्चैर पानी का ससम पाने से धीरे धीरे चद वने 
लगता दै । घढते घटते उसकी यह दशा दो जाती रै किं वह 
पोप देने लगवा दै । उसके पलो की सुमध से समस 
सक्तार सुवासिन हे जारा द श्रीर उस्षके फल स्या कर जीव 
प्रसन्न द्रति ई । फिर उसी पेड की शाया-प्रणायाये जा निक 
ससौ रहती ई वे र्मा के दिनों मे सूयं फे प्रचण्ड उतताप को 


म्‌ गारफीर्ड 


अपनी दी सुषिस्टृत ती पर रोरु लेती श्रौर थके मदि 
पथिको को अ्रपनी शीतल खया तले ( विश्राम सने फे लिए) 
श्राश्रय देती ह । ध्यान देने का विपय है कि इन बुद्धिदीन जड 
पदार्थो मे परोपकार भौर सदालुभूति री कंसी श्रनोसी चाद दै। 
फिर कीट-पतत्ग घादि जन्तुम कौ श्रोर ध्यानं दीजिए ते 
यदी देखने मेँ आताई भिवेभी किसीन किसी प्रकार से 
ससार फो लाभ परहैचाने दी मे लगे ई । कोईता इल जातनेमें 
उपयोगी ई, कोद दूध देने मे, कोई सवारी खीचने मे श्रीर कोई ' 
श्रपनी मोटी 'म्रावाज ही सुना कर दूसरे फे चित्त को प्रसन्न 
करते ह । पा 
निदान मसे यरी सिद्ध हता है कि ये लोग सर्वदा ससार 
, केष फायदा पर्हैचाने दी मेँ तस्र ई । श्रीर, ससार को फायदा 
पर्हैचाना दी,-ससार के सुखी रखना ही- माने उन्नति फा 
सख्य उदेश है । । 
यद ते बुद्धिदीन जीवों पी वात ह । प्रव यदि मनुष्य, 
जे बुद्धिमान्‌, विचारवान्‌, शनैर सब जीवो मे श्रे गिना जाता 
है, उन्नति करे ते श्रास््रय दी क्या 1 परन्तु उन्नति करने फो पदे 
यदत जानना चादिए कि उन्नति करने के लिए किन किन णो के 
होने की श्रावश्यकवा दहै । उन्नति करने वाले मे सौम उत्सा, 
प्रचण्ड सादस र टद सकल्प रादि शुणो का रहना शति 
श्नावश्क द । यदि मतुष्य में ये शुख वर्तमान हंता बह श्चि 
दीन दण्ट ्रवस्था से भौ वटी उच्च पदवी को प्रा कर सकवां 
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है । यदि ससार फे यडे बडे इतिहास ध्यान से पठे जथ ते 
देखसे मे प्रादेगा कि सदसो यनुष्य इन्दं उत्साह, सादस श्रीं 
सकलत्प षे कारण तने वड़े हा गये हं फि यद्यपि उनको मरे 
सैकडा दजारा वपं वीत चुके तथापि उनरी कीर्तिं श्रीर उत्का 
साम धरभी तक वर्वमान्‌ ई श्रैर जव ज्ञं ससार रदेगा त्व सो 
उनकी श्रच्तय कीति का इतिदाम अटल घना रहेगा । श्रव म 
पाठको के साममै एक महापुरुष फौ जीवनी उपस्थित ऊस्वा दे" 
जिसके पठने से लेगा को मालूम हौ जायगा कि उद्यमशील् 
पुरुप स ससारः मे क्या नदी कर सकता । 
श्रमरीका का नाम ते तुमे सुना दी होगा । यह एक देश 
दै ज.क शान्त महासागर के पूरव कौ श्रार वडी दूर है । चार 
सौ वर्प पदले फोर इसका नाम वफ नदीं जानता धा--कोई 
नदीं जानता था कि भूमण्डल पर फेला मदा देश कोद 
या नहीं । सन्‌ २४.६२ ईसवी मेँ जिने्रा नगर का निवासी 
छीलिम्यम नामक णक सदसी पुरुप एटलाण्टिक महासागर होकर 
भारतवपं का माग "ढता द्'ढता एक द्वीप के पाम श्रा पर्चा । 
ङ्स द्वीप फे समीप प्राने पर उसका मालूम त्रा कि इस द्रोप 
करो निफट अ्रवर्य फोई देश दोगा--यद सोचकर खसे जदाज 
ये कप्नान को शरीर भी पश्चिम की ननार जाने की श्राज्ञादी । जाते 
जाते उसने ूल-पतो शरोर लतां से भण्डिव एक देया देख । 
उसने भूगेल श्रथवा इतिदास मेँ कमो उस दै का विवरस्य 
नदीं पडा था, इसलिए उसको देखने का यडा कतल भा । 


1 गारफीट्ड । 


जक्घा तक दो सका उसने भलीभांति देखभाल की } रन्त भे 
ललीटकर उसने ध्रपने देशवासिये तथा योरप-निवासियो को 
हसक पृरा हाल सुनाया  योरप वाले वदा गये श्मीर उस देश 
फा उन्दने वसाया शरीर उसका नाम श्रमरीका रक्खा । सी 
द्ममरीका को उत्तर प्रान्व के युक्त प्रदेश नामी देश में श्रेदियो नाम 
का एक खण्ड है । खेती के लिए यदा कौ जमीन ग्रीर स्थानो से 
प्रचरी समस्रो जाती ३ । जव श्रमरीका-निवासियो को मालूम 
हरा कि श्रोदियो नामी खण्ड मेँ सेती काकाम श्नच्छी तरद दो 
सकता है तव दूर दूर फे किसान वहां जाने श्रौर वसने लगे । 
परन्तु जिस समय का हालत लिखा जाता है उस समय वदां 
की आबादी बहुव थोडी थी । जे थोडे किसान वदां थे उने से 
एवरम गारणीरड भी एक था! उसके दे पुत्र श्रीर्‌ दे कन्याये 
थी । वह किखा-पढा ता वहुत न था परन्तु था वडा बुद्धिमान्‌ 
सादसी शरीर उद्यमशील । उसने श्रपनी वुद्धि श्रौर वलं के 
कारणं श्रादिये से १७ भील दूर पर ाररेन नामी एक खण्ड | 
६०--७० चीघा जमीन सस्ते दाम पर खरीदी थौ श्रौर उसी मँ 
सेती-वारी किया कमता था । श्रारेज में प्राफर उसने लकड श्रीर्‌ 
परस का एक मकान रने के लिए वना छलिया धा । जिस समय 
बद यहाँ प्राया उस समय उसके एक पुत्र श्चौर दौ कन्याये 
थीं । यदी रेन में षस कौ कटी मे इनङा दयोटा लडका 
१६ नवम्बर सन्‌ १८३१ ईसवी को पैदा द्रा । उम लडके का 
नाम जेम्स गारफील्ड था । यदी जेम्स गारफौर्ड इस पुस्वक का 
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नायकः है | इनरी साता एलीजा गारफोल्ड श्रषने धर्मशाल् में वडी 
पण्डिता थी ! दमक गुणो का दाल लिखने मे प्राय भ्राधी पुस्तक भर 
जायगी, स कारण फेवल् तना हठी कहना फाफो होगा कि यद 
सर्बगुण-सम्पन्ना नारी थ भ्रौर वास्तव मे भाता दने के योग्य धीं । 
यै दम्पति पने पु्र-कन्यान्ना फो लेकर गरीनी हालत में 
किसी प्रकार श्रपमै दिन काटा करतेथे। सतम जाथेडा 
अनाज उपजता उसी में द्मपने को सन्तुष्ट र्यते थे । इनको ज्यादा 
पाने की च्रभित्तापा दी न, दती धी, क्योकि उस जगह सभ्यता 
इतनी बढी-चदी न धी ससी कि शरो में थी! शदरी ज्तेगोा 
फी प्रपेत्ताये लोग किसी किसी विपय में ग्रधि सुखी थे। 
देसी सुख-दुख की श्रवस्थां में ये श्रपना जीवन व्यतीत करते 
रदे कि श्रकस्मात्‌ एक दिन सुनने में श्राया कि लेग श्रपना 
प्मपना मकान द्मीड कर भाग रहे ई क्योकि जगल में ्राग लग 
गई थी श्रीर्‌ वस्तो की श्रार चल्ली प्राती थौ 1 एवस्म गारफील्ड 
छै लिए श्रपने मकान शचीर्‌ सामानको भ्रागके सुँ में चोड 
कर भ्यागं जाना चहुत कथिन काम था क्योकि उन्मि उस्र 
मकान शरीर सामान को वडे परिश्रम से कटरा किया चा । उनके 
यक्षाय छेड जाना दहत दु सदाय था ! जव उन्होने देस्य 
कि प्राग श्यपने सामने की सारी चीजों को निगलतो हद उन्दी को 
भोपदौ की श्रार वल्ली श्रारदी ₹ै तय उन्दने मनी मन निश्चय 
कफर किया कि जैसे वने इस प्रचण्ड शत्रु का नाश करना टी 
वादिए ¦ यह सोच कर वै श्रपनी सी श्चीर पुत्र-कन्या को साथ 
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लेकर वदां गये । वडी कन्या कौ उम्र १३ वपं कीश्रीरपुत्रकी 
११ वर्पफौ थी । इन स्तेगो के वहा पर्हैचते ही उस प्रचण्ड ग्र 
से घोर युद्ध प्रारम्भ हा गया} वड देर वफ युद्ध होता रहा। 
प्रभिदेव श्रपने ससार को नाश करने दारे त्कार से चारा 
प्रर मव कु दुग्ध कर रहे थे, प्रर पवन देव भी इनकी 
सहायता करते रदे । दोना प्रवल शक्तियो फे सयोग से 
प्मपनि-शिखाथे रेखा भयद्भुर रूप धारण कर रही र्थी कि एसा 
प्रतीत होता था, माना महाप्रलय उपस्थित हो गया ई । 
फेला श्रतुमान हेता था किये चये प्राणी प्रलभर मेँ रास 
षो जा्येगे । ये लोग साहस पर कमर वापे शरीर ईष्वर पर 
श्रटलत विश्वास किये ए उस ध्राग को बुाने का यन्न कर रह 
थे श्रौर प्रथ्वी को दूर तक सादने, इृत्तादिकों को काटने भरर 
श्राग का वटना रोफने मे लगे थे । वे भगवान्‌ से प्रार्थना करते 
रहे कि किसी प्रकार इस विपत्ति से स्ता फरे । यह वातं 
-सदा से सद्य मानी गई है शरीर चिरकाल तऊ मानी जायगी कि' 
यदि कोद मचुष्य श्रन्त करण सेरश्वर की प्राथैना कर ता 
उसकी प्राना सुनीदी जाती है । मगवान्‌ कौ क्या दही निच्र 
लीला दै । बडे बडे ऋपि-सुनि भी इस लीला के गृढ तत्र को नदी 
समश सकं ! देखते दी देखते उन मेधशूल्य आकाश मै कां से 
` काले वादले ने प्राकर सूयं को ठक लिय, श्रैधियारी चा गई 
ध्र पानी धस्सने लगा । पानी के रसने से श्राग चुम गहै, 
धरती शन्त ह श्र ये लोग घर सीट श्राये । 
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जुलाई फ मदीने मे सू धनौर घ्नाग फे सामने बहुत देर तक 
फटिन परिश्रम करने फे फारण ण्वरम गारफीरड श्रयन्व धक 
गये ये ! मारे प्रसीने के उना सारा श्सेर भौगगयाया। 
प्स, फन, नाक, सुं द्‌ से प्राग फी विनगासियां छूट रदी घौ । 
शल कारण उन्दने वार सुले मैदान मे प्क चारपाई खाल दी 
श्मीर कपडे उवार कर वे पमीने में दवे दए उसी पर लेद गये । 
वाद्दर भेदान में शु, मन्द पवन वद रदा धा । ऽस वक्त उनको 
चद दवः पटू द्रौ प्यारी मालूम ्टुई, परन्तु उनफौ यदद न 
सूरो कि सर्दी गर्मी फा ध्रसर शरीर पर वैठ जाने से वहुव 
प्मनिषट दाना सम्भव द ष्टस कारण वे वीं लेट गये। राव को उन्दं 
मानस दभ्रा कि उनके सांस लेने की नाली बन्द हो गई है भीर 
उनसे वात नही करते बनता । श्रारेज के करद्‌ मील धर उधर 
को उङृर नदीं रहता धा, परन्दु णक पडसी, जा धडा 
यत चिशित्सा फा काम किया करता धा, बुलवाया गया । 
उसके श्राते ही रोमी उसके हाथ संप दिया गया ] उसने रागी 
को पहले दी एर पसा पततस्तर दिया फिः उसके देवे ही षसफी 
पीडा वहत बढ गई शनैर जीने की श्राणा धीरे धीरे जाती 
रही ! एलीजा शारफीर्ड ने श्रपने ख्वामी की व्डी सेवा की; 
पच्तु उसका सव श्रम न्यथे गया ] देखते दी देखते प्राण-वायु 
खस शरीर से निर गया शरीर चर मे रोना-पीर्नः भच गया । 
घर फ छोटे बड सव जोग दय विदारक विलाप से भूमण्डल केर 
कषा रहे घे, परन्तु ८ महीमे का णिष्यु जेम्स गारफील्ड के 
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चेददरे पर शोक का कोई चिद्व नहीं दिखा पडवा था, क्योकि 
शोक श्रथवा सुख के समने या प्रकाश करने की उसमें शक्ति 
ष्टी मं थी । वह श्रपने स्वाभाविक रूप से हसता सलता धा । 

दूसरे दिन सुवद फो रास पास कं जे थोडे वहते पडासी 
थे वै विधवा एलीजा श्रीर उसके वच्चो फो शान्ति देनै फे लिए 
छ्नाये श्रौर उनकी सहायता से स्तदेद गेह के सेत के एक किनारे 
गाड दिया गया । एवरम गारफीर्ड कै मर जानै पर यद्यपि 
उनके परिवार के लोगो को वडा ही शोक श्रा परन्तु ससार क 
नियम के भनुसार ज्यो ज्यो समय बीतता गया यों यों व 
शोक घटने लगा । 

दरस डु सदायी घटना के बाद, ५० वधं के वीवने पर भो,जव 
उनकी ल्ली सुदिया है गई थी तव भो, ऽस शोक का चिह्न इनके 
षवेहरे से साफ भालकता था । 

उन जङ्गलो में शीत श्तु बडा ही भयकर दाता रै मीर विभो. 
पत उस वस्था मे जव कि वह मनुष्य जिस पर भरण-पोपणं 
निर्भर दै श््यु से मलग कर दिया गया हा तो वह कठोर शीव 
इतना दु सद दे जाता है कि वह समने ही के लायक है, वैन 
फ नदीं । एक ता भयकर शीत, दूसरे तमन पर कपडां का न 
दोसा, तिस पर भिना किसी च्माश्रय क जीवन्‌ व्यतीत करना चीर 
फिर भूखे वच्चो को आहार देने का सामर्थ्यं न हौना-ये सव 
इडे मिल कर यडे डे साहसी पुरुप फे छक्क घ्ुडा देते है । 
येचारी एलीजा मारफील्ड ते! एक ्रवला नारी ही थी ! उसकी ॥ 
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सानसि श्रवस्या कैसी भयानर श्चौर शोचनीय थी--यह 
वर्मनातीत ह 1 

चह क्या ही भयकर शीत था । घनी वफ से खव धरती 
ठक गई थी । याँ तफ कि गेह के सेत वाली क्त्र भी इन वफी 
छे तले गढ़ गई धौ, शौर तेज इवा जा सनसनाती हुई वर रदी 
थौ उससे एेसा प्रतीत देता था कि माने वह भीउसरयुदे 
फेलिए शोकफर रही थौ] चारो ग्रोर सनाटा दायादा 
था । रात को सिवा दिसक जन्तुना की चिघलादट के धीर कोद 
शब्द नदीं सुन पडता धा ! इनी श्रावाज सन्नाटे से मिल 
फर शरीर भी सन्नाटा पैदा फरती थी । लोग यह सोचने लगे 
थे कि वसन्त ऋतु श्रव न श्रावेगा श्चौर वह उनसे सदा के लिए 
चिदा ले गया है । परन्तु बहुत दिनं तक शीत का कष्ट भोग 
फरने फे धाद वसन्त-छतु पिर श्राया । फिर वफ को उसने 
पिघला दिया । फिर नदी नाले श्रपने मधुर मधुर गीत गाते गाते 
वहने लगे श्रौर फिर जङ्गल श्चौर खेत के पेड-पैपे जीवित द 
गये । सब जीवित हए, परन्तु गेह" फे सेत बाले ख्व देद मे , 
जीवन-सचार होने की कोई प्राशान दीस पडी । वह जैसा का 
ससा उसरी कन फे नीचे दी गडा रह गया । 
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९१.) रफोर्ड कौ विधवा मावा कं पाञ्च रूपया कु 
‡ गाह भीन रहगया धा। सेव प्र ङ्ध कजा मी 
2,0.55 दहा गया धा शनीर गांव मे अनाज की भी वहत 
४4८६ कमी धी, सो रेसी श्रवस्या भे क्या करना 
चादिए--यह सोच केर वद मिस्टर घादइटन 

छे पास राय लेने गई । मिस्टर धाइटन इनके बडे मिच्र ये श्रीर 
गारफील्ड से इनसे कु \नतेदारी भी थी । एयरम के मरने 
धे वाद उनफी विधवां पन्नी प्राय इनके पास राय सेमे जाया 
करती थी, क्योकि मिस्टर वादइटन को छोड दूसरा कोई इनकी 
सदातुभूति करने चाषा न॒ था । मि० वादृटन ने पूरा हाल सुनने 
छ वाद का कि राप श्रपने तमाम खेत केः घेच डालिए शरीर 
उस रुपये से'कजां चुका दीजिए शरीर वच्चो फो लेकर किसी 
दस्त के मकान पर चली जादृ 1 गारफीर्ड की विधवा माता 
` ने कहा-““क्या भँ श्रपने स्वामी को अकेला दाड किसी रोस 
कौ सर पर वोता वरा्ँगी ¢ पेखा नदीं ह सक्ता } ओ पसे 
स्वमी दी के पास रहेगी श्रौर किसी तरह श्रपना जीवन 
च्यतीव कर्मी । जा ` अनाथो के नाय, नाभितो को श्ाश्रयत 


] 
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उनी षटि तै मेरे उपर दै ही } उनसी श्नान्ना मिना पे से एक 
पत्ता तक नरी शिर सकता, ते उन्दी कौ श्राक्ञा चिना मै रपे 
वों फो लेकर अनाहार घ्निद्रा में दिन रात काट गी-यदमी 
प्रसम्मव दै । दमे विश्वास रै फिवे दही दमारे लिए यहीं कोर 
रास्वा निकाल देम |" उसके वाद मि० वादइटन नै कदा-- “यदि 
समस्त सेत यैचने फी तुम्दारी राय न हा तो उसरा कद्ध घोडा 
मा अण वेच कर कज चुका दो 1 दस घात पर वै सदमत दै 
गई , शरीर उस थे श्र को वेचमे का भार मि० वादटन दी पर 
रख दिया 1 मि० वादइटन मे जव दस प्रस्ताप को स्वीकार कर 
ल्िया तम गारफीर्ड कौ माता उरटींश्रार श्रपने घर कौ श्रौर 
चली । जावे समय रस्ते ष्टी मे गिर्जा-घर पडता था । उमी 
गिज में गई शरीर एकाम्र चित्त से हर की प्राथैना करने लगीं । 
प्राना करते समथ मानो उनके दैववाणी हई कि “तुम किसी 
निषय षी श्रा न फरो । य सर्वदा तुम्दारे साय रदा ह| भै 
तुभ्दे संव विपत्तिया से बचावा रगा" । 
प्राथैना ससा होने पर वद गद्गद दकर घर सीटी शरीर 
टामस फो,जेा वडा बेटा था, जिसकी उग्र प्राय १९१ वर्प॑की यी, 
सारा दाल फ सुनाया । टामस ने सुनते ष्टी वडी च्टता से 
उत्तर दिया--+भ्माता, मँ इल जात सकता र, वौज वो सकता 
+ दष दुद्‌ सका ह नोर जी श्रनेको काम कर सकता र 
इन वाता को सुनते दी मावा का जी भरं ध्राया श्रीरयरेटे फो 
चाची से लगा कर उरा सुखचुम्बन करके कदा, ““वेटा, ठम्दं 
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बहुत अधिक परिश्रम करने की कोई श्रावश्यकता नदीं है । 
केवल मेरी सहायता करने दी से सव काम श्च्छी तरह है 
जायमा !” 
उस समय दूर दूर प्रान्तों से लेग ब्रोदियो मे बास करने 
के निमित्त श्रा रहे थे । इस कारण उनको जमीन की घडी श्रावः 
श्यकता थी । उन श्रानेवालो मे से एक को मि० वाद्टन कं 
द्वारा पता ल्लगा कि गारफी्ड की माता ्रपनी कुद जमीन बचा 
चाहती ई । उस श्रागन्तुक मै तुरन्तदी बन्दोबस्त करके प्रायः 
३० बीघा जमीन खरीद ली श्चैर उसका रुपया भी तुरन्त ही दे 
दिया रुपया पाकर गारफीर्ड की माता ने समाम कजौ चुका 
दस्रा । वसन्त-ऋतु के भ्राख्म में दी जमीन वेची गद थी, प्रतएव, 
खेत्त जेातने वोन का समय काफी था! इस कारण टमस नै 
एक पटडेसी से विनयःपूर्वक. एक यडा मगा । प्डोसी भी 
घडा दयालु था । उस्ने तुरन्त दही एक घाडा हल जेातने के लिए 
दे दिया । घोडे को पाकर उस वीर वालक ने अपनी माता श्रीर्‌ 
वहन कौ सहायता से सेत को खूब श्रच्छी तरद जेवा वाया ।, 
यथपि वदद ११ ही वर्षं का वालक था परन्तु ऽसने एसी दता 
से हम काम को किया कि मालूम हेता था, श्मागामि शरव 
ऋछतु में बहूव श्रच्छै फसिल होगी } 
छाद्मी फ ऊपर जन कोद विपत्तिश्राती दै तव एकी विपत्ति 
सै उमका दुटकारा नहीं देता । एक के वाद्‌ दृसरी, दुसरी. के वाद 
सीसरी विपत्ति घ्राती रदती ई । गारफ़ील्ड की साता पर भी एक 
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शरीर विपत्ति श्राद्ी पडी } उन्होने देखा कि धर में जो श्रनाज दै बह 
दूसरी फसिल तक न चलेगा श्चौर न घर मे कुद रूपया ही है 
कि उससे द्ध श्रनाज स्रीद ले । इस फारण उन्होने दिसाव 
लगा कर देखा कि यदि खय एक वक्त का श्राहार्‌ याग करदे 
ती कदाचित्‌ उसी ्रनाज से ख महीने काम चल जायगा । इस 
लिए उन्दोनै विना किसी को बताये तीन वक्त कं सामे मे से एक 
वक्त का साना घन्द्‌कर दिया श्रौर फेवल दो टी वक्त फे श्रादार्‌ 
सै बे श्रपने फो सन्तुष्ट रखने लगी । ऊद दिन सी श्रवस्या मे 
लने के वाद उन्दोनि फिर दिसाय लगारर देखा कि इस प्रकार स्च 
करमे से अनाज फसिल तक फो लिए काफी न देगा । इस कारण 
उन्होने शरीर एक वक्त का साना बन्द कर दिया शरीर केवल एक 
द्री वक्त आदार करके श्रपना जीवन धारणं करने लगीं । 
शेप मीने इसी प्रकार वीत गये,। फिर सेत फाटने कां दिन 
श्राया । टामस बड़ी मुलैदी श्रौर दृढता से सेत काटने के काम 
मे लग गया } वह येव काटता धा श्रौर श्रपने मन मे श्रानन्दिव 
हिता धा क्योकि फसिल वहत श्रच्छी हुड थी । ति 
सक्ते कय दिन बाद एक श्रादमी श्रारेज मै प्राया शनैर इन्दं 
के पडास म रिका) उसको सीने काफाम करी के किएक 
खी श्चीर दत जोवने फे लिए एक वालक की श्रावश्यफवा थी । 
हस फारण गारकीरड की विधवा माता शमर उनङा वीर पुत्र 
टामस देना उन फामो सं नियुक्त किये गये । इस नये काम कं 
प्राने सै उनी श्रामदनी छख श्रधिक वट गई । पदले दी दिन जव 
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टामस श्रपनी मेहनत की कमाई घर लाया तव उसने श्रपनी मां 
से कहा, “मात्ता, मव जेम्स के किए एक जडा जूता वननां 
व्वाहिषए ।” माता मी इस बात पर सहमत दह गर्दै । तुरन्द एक 
सोची बुल्लाया गया श्रौर जेम्स के ्ैरोकी नाप उसे दी गद। 
जूते की नाप दिये जाने पर जेम्स को वडा दी श्रानन्दं हुमा ।, 

प्राज-कल कौ तरह उस समय वहां मोचय कौ क 
दुकान नहीं होती थौ । जव कमी किसी को जूता यनवाने कौ 
श्मानश्यकता दती तव वह किसी मोची को बुलवावा श्चौर च्रपने ` 
ही मान मे उसे भोजन करावा शरीर रहने को लिए एक शान 
देता । जेम्स का जूता बनाने के लिए भी एक भोची बुलवाया 
गया । वह गारणील्ड टी के मकान मे रदता श्रीर दन्दीं लोगो के 
साथ भोजन भी करता था । कई दिना के वाद जूता तैयार हे 
गया । पले पल उस जूते को पदन कर जेम्स के मन मे इतना 
धिक भ्नानन्द॒हुग्रा था करि उतना श्रानन्द उसको ३० वर्षं , 
के वाद्‌ जातीय मदहासमा के सभापति वनाये जाने परभीन . 
द्रा देगा । जेम्स की उग्र उस समय साढे तीन वर्प कौ थी । 
सच दै, द्दरावस्था मे पदले पदल श्रपनी श्रभोष्ट वस्तु पाने से 
म्रन्तरात्मा को चडी प्रसन्नता प्राप्न होती ३। 


तीसरा परिच्छेद 


2 दस गिम गारफीर्ड कै परिवार कैलोग रहा 


(र 
श फरते थे बदा वालो के चित्त मै यद्‌ विचार 
3 (ज्‌ 8 उठा कि उस गाव मे उनके मकान से ठेढ मील 
1 दूर एक पारटशालां सल्ली जाय। गारफीस्ड कौं 
माता इस यात फो सुन कर वडी प्रसन्न हुई, क्योकि यह चादती 
थी कि उसके लडके किसी पार्शाला में मेजे जार्यै । टामस 
ने म्राकर माता से कदा, “भमा, गांव मे एकर पाठशाला शुलनै- 
बाली है । श्रततएव श्रव जेम्स श्रौर दोना वदिन कौ वहां 
भेजना चाहिए 1* माता ने कदा, “सिप वदी ज्लोग क्यो, वैटा, 
तुम भी न जाग्रोगे १ टामस ने उत्तर दिया, “मावा, मेरे भार 
बदिन लिखना-पठना सीसेगे श्चीर मँ सेती-वारी के कामें रह 
कर राजो कमाने का काम-घद्‌ए करेगा ।” माता मै इसे वातत 
का कुद उत्तर न दिया ¦ वह॒ टामस द्री की राय पर सहमत 
दरो गद । 

पाठशाक्ता जाने को राय तो ठीक दोगई, परन्तु साढे तीन 
वर्षं का वालक जेम्य डेढ मील जाय तो कैसे जाय--यदी प्रथनं 
सवङे मन मै उठा । तव घौ बहन नै घडे उत्साह से कदा, 
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शमं जिमी फो पीठ पर लाद कर ले जागी" । लोग इम वात 
को सुनकर सने लगे, पर उसने श्रपनी ही वाठ कायम रक्सी ।' 
जव पाठशाला जाने का दिन श्राया तव चीनं मई-यहन 
हसते येलते वदां गये । पद्ले ही दिन जेम्स ने ओगरेजी मे एक 
द्मत्तर श्रार्‌ 1६ पिचाना धा । जेम्स फो उस्तको मावा नै 
धरही में वाइविल श्रच्छी तरह पटाद थी, स कारण वदद पार्ट 
शाला में श्रपने गिक से उसी विपय परर तरह तरद को प्रण 
पहा करता था । इससे विद्या्धियो फो वड खुशी हाती श्रीर्‌ 
गिच्चक भी प्रसन्न हते ये । 
बचपन ही से जेम्स का चित्त सव विपये की घच्छौ तरह 
समभमे कौ रार्‌ श्राकर्पित दोता था! इसी कारण वद श्रते 
प्रिच्तक से हमेशा तरद तरह फ प्रन पला करता था । को प्रम 
ता निरा निरथैक, फोई श्नथैयुक्त श्रोर कोई जैसा तैसा टमा 
करते थे । इतने दरे वालक के मुँह से इतने प्रश्नो की वैद्धार 
निकलते देख कर सवर अनुमान हा गया था कि यह एक 
अदभुत लडका है श्रर कदाचित्‌ भविष्य मेँ यदह एक महापुरुष 
दावे । 
उसी स्कूल फे किसी वड़े लडके ने, जिसका लाम जकन 
लैण्डर था, श्राफर एक दिन जेम्स से कहा--“जेम्स । श्राज तुम , 
शिच्तरु बने श्रीर इन लोगों ( ्रपने दज क लडको ) सै प्रश्न 
करा, श्चीर ये ज्ञोग उत्तर दे ।'› जेम्स फट तैयार ह गया शरीर 
शिक्षक की कुसी पर जा वैठा श्रीर कदा-लडको । श्रपनी पनी 


न 
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जगह पर यैढो । जव सय प्रसन्न हर दैरगये वन जेम्स प्रन 
फरने लगा शरीर फट वडे लड किनारे सदे दाकर सुनने लमे । 

प्र०---्ाक को फिसने बनाया १ 

कई िदयार्थियो ने उत्तर दिया, “हजरत नूह ने ।“ 

५ किसने उनको श्रारँ बनाने कं लिए ह्म दिया था ¢” 

कई लदमो ने कदा, “इर ने।» 

“वर मे कयो चाहा कि नू श्रीदं को बनाये १ 

कुद्ध काल तफ सव ज्ञोग चुप ठौ रहे । किसी ने द उत्तर 
न दिया । ध्रायिरफार उम घडे लके ने का, यह प्रश्ने वदतत 
कठिन दै एसा प्रन तुम्दे न करना चादिए था, क्योकि गुरुजी नै 
नहीं षताया दै । यद्‌ सुन कर जिमी खडा हस्रा भीर वोला-- 

“जिससे कि नूह खपने को शचीर्‌ ग्रपने बल-वच्चो को वचा से 

जेकव ने पूष्धा, «किमसे षचा ले १" 

जेम्स ने कदा, “वडा चीर तूफान से ।” 

फिर जेम्स ने पूं, "'सघसे बूटा श्रादमौ कौन था १ 

कई डक ने कडा, ““मेथ्युसाीद सवसे वृटा धा ।* 

“उसकी क्या खघ्र थी 7? 

फिर किमी नै उत्तर न दिया, वय जेम्स ने स्वय ही उत्तर दै 
दिया श्चर फिर पूछा -- 

५सबसे ग्रधिर मुलायम भ्रति का मलुप्य कीन था ‰ 

सयमै तुस्त कहा, “भेजेज? } 

किसके पास फई रन्न का एक छुरत धा ९" 

1 


॥ = 
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तुरन्त सवने कदा, “जोजेफ के पास ।' 
'“रेडसी ( एक समुद्र का नाम है ) मे कौन इव गया धा ¢ 
किसी ने उत्तर न दिया, इसलिए उसने खय ही दे दिया ¦ 
चार वर्प से भी कम उम्र का वाल्क प्राय दस पन्दर 
मिनट वक इसी प्रकार के प्रन करता रहा शरीर दर्जे के स 
लको कफो श्चपनी प्रोर सींचे रदा ! मास्टर सठे खड इस द 
कतो देख रहे थे। दृश्य घडा ही मधुर, वडा ही गम्भीर शरीर बड 
ही मनोहर था। जेम्स की स्मरणशक्ति वचपन दही से घ 
सीच््य भीर दढ थी, क्योकि जिस विषय को वद सुनता. छप 
डे ध्यान से सुना करता था। छोटी छोटी कहानी ग्रथव 
किसी का कोई व्याख्यान सुनते ही वह उसे कण्ठ कर लत 
था । दुनिया की दर चीज की श्रोर उसकी दृष्टि ्ाकपिंव दत 
थी । जैसे- भाषा, दूसरो से वर्तव, कपडे लते रादि, काम 
फाज करने के नियम, दूसरो से वातचीत करना कोद प 
छाम न था जिसको वदे बडे ध्यान से न देखता हा । 
ए्क.दिन घडी लडकी ने पाठशाला से लौट कर पनी 
से कहा, “मावा, दम लेगो की पाठशाला दे सीन दपुर के लि 
जाडे मे बन्द रहेगी शरीर फिर दिसम्बर के मदने मेँ खुलेगी ।” 
माता ने कदा, “मुमते वड़ो खुशी हई कि तुम क्तोग उ 
समय पाठशाला जाच्नोगी । तुम सव जाना, केवल जेम्स 


जावगा, क्योकि उसे जादे भें इनी वृर जाने मे वडा क 
दगा # 
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लडकी ने पूद्धा, “न्ता क्या टामस मी जायया ? माता मै 
कदा, ^ श्राशा करती द्ध कि वह भी जायगा ५ इतने में 
टामस वाँ श्रा पटंचा, श्चौर उन क्लोमो क्री बातचीत सुनकर 
उसने कदा, “शुभे गायो कोः देखने से, लकड काटने श्रीर्‌ घर 
छे तीर श्ीर काम करने से द्र तो मिलेदीगी नदी, म पाठ- 
शाला दौसे जाऊँगा । मै णाम को सव कामोसे चुद्रौ पाकर 
घर दही मे प्रग श्रीर पाल्ेके दिनि मेभी पठ सकता | 
मुभे पाठशाला जाने फी ऊुद्ध श्रावश्यकता नहीं रै ।» मन्त मेँ 
यही सिद्ध हमा कि जेम्स शरीर टामस देन भाई घर पर रद कर 
प्रपनी भाता कौ सदायता से पदटेगे । 
दानै भाई पनी मां की सहायता से पठने लगे । जेम्स 
मै जाडे क दिने मे पठने रीर शब्दों फे हिज्जे फरने मे वडा 
सन्नति फी 1 एक दिन एक पुसतक से उसने किसी एक वाक्य 
छी द्िज्जे करके जोर से सवो सुना कर षढा शरीर उसका 
श्रथ भौ उसने समभ लिया 1 
उस दिन सै जेम्स के चित्त मे एक नई शक्ति का उदय घ्ना, 
प्रात्‌ सचसे की शक्ति उत्पन्न हद । पुस्तक फे शब्दों को पाठ 
करने से उसके चयत्त मे विचार उत्यन्न होता धा। वह उन 
शब्दो को सोचा करतां था। उस्रं समय से उसने पुस्तक-पाट 
करमे से श्रपना तन भन श्रपण कर दिया श्रीर पुस्तक मे उसको 
जां मजा मिलता था वद श्चीर कर्द न मिलता धा । *शगलिश- 
रीडर" एक पुस्तक धी जिसको चद धुत पसद करता था! 
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दिन दिन भर उसी “द्गलिशरीडरः को वह पना साधी 
चनाये रहता था । जेम्स प्रपने घर कौ जमीन प्र चित लेट करं 
श्रथवा गर्भियो के दिने मे किसी पेड तले यैठकर उसी ईंगहिश- 
रीडर को पढा करता, उसकी युक्ति को विचारा करता शरीर 
उससे लाभदायक उपदेश लिया करता धा । सकी यह्‌ | 
दालत पांच ही वपं की श्रवस्या रोग थी । छठे वैके, 
म्रारम्भ में उसने उस पुस्तक का वहत सा दिस्सा कण्ठ कर 
लिया था । उसी श्रवसा मेँ वद्‌ उस पुस्तक के वाद, मीर भी 
करई पुस्तके पठा करता था, किन्तु शनौर पुर्तको को छोड केव 
ईगलिशरीडर हौ का नाम लिखा गया है । इसका कारय यह दै 
कि उसके श्रोरो की श्रपेता श्रधिक उस पुलक से प्रीति धी । 
जेम्स कौ विधवा माता पने वालक की ध्रवस्था देस माने श्रपने 
मन द्धा मन ्राकाश-ङुसुम कौ कस्पना करती श्रौर पुज्के 
मङ्गलाथे सदा भगवान्‌ से प्राथैना किया करती थीं । ; 
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ॐ स विषय को जेम्स को विधवा माता बहुत काल से 
लि सोचरदी थी उसी को सिद्ध फरने केलिए एक 
गः दिन वह्‌ मिस्टर वाइटन कं मकान पर गद । वहाँ 

जाकर उन्होने कदा, ““मिरुटर वाइटन, यदि हमारे गवि में एक 
सदी मोटी पाठशाला सेलने का प्रयत्न किया जायते प्या 
दज है ¢ उन्होने फद्ा, “दज ता ऊ भी नदी, परन्तु इसका 
हना कैसे सम्भव द?” जेम्स की मावा ने कटा, “यदि 
श्राठया दस परिवार के लोग इस वात पर तैयार हो जार्यै 
ते श्राश्व्य दी क्या है । एकमत दाकर यदि कोई काम किया 
जाय ते चाद बह कितनाही कठिन स्यो नदा परता भी सफ- 
क्तवा हेती ष्टौ दै, केवल हम लोगे में एङ होनी चाधिए 1 
जिस देश को 'लोनो भे, श्रधवा जिस र्गा को लोगो मे, रेक्य नदीं 
है, उस प्रान्त के लोग छ्रकेले चाहे फितने ही शक्तिशाली श्रौरदिग्वि- 
जयी क्यो न हो, परन्तु उत्नतिशील ससार को दृष्टि मेवे निर्जवि 
जडपदा्ं क सिवा प्रौर कु मी नदो है 1 इन घतेांकतो _न 
कर मिरूटर वादटन ने बडी दढता से कहा, “शँ श्रापकी सदा- 
यता से इस पाठशाला फो जारी करने का प्रवन्ध श्रवश्य ही 


२२ † गारफीर्ड । 


करूंगा 1 इस वात-चीव कं समाप्त होने पर गारफर्ड की विधना 
माता पने मकान को लौट गईं । मिस्टर वादइटन ने दूसरे पडेसिये 
से मिल कर इस विषय को पका कर जिया, श्रीरजाडे के शरू मे 
ही उस गाव में एक पाठशाला खापित हुई ! गारफील्ड की विधवा, 
माता ने श्रपनी जमीन में से धाडी जगह मकान वनाने फे लिप 
गव मेँ दे दी। मतलव यद कि सभी ज्लोगो कौ थोडी धे 
सहायता से उस गांव मे स्कूल घन गया । डके पठने लगे ¡ एकं 
शिच्तक भी न्यू हैम्पशायर से बुलाया गया } 
जिस समय का दाल लिखा जाता है, उस समय शिक्तक- 
मण्डली प्राय अपने विदार्थियो के मकान में उन्दी के,साध , 
पारी बध कर रदा करती थी, शर्थात्‌ पाठशाला मे जितने 
विद्यां दोतते थे उनकी सख्या के मनुसार वषं॒॑दिन मे किसके 
यहां कितने दिन रहना होगा इसका दसाय लगाते शरीर इसी 
दिसाय से चलते थे । मिस्टर फास्टर शिन्तक सा नाम था । वै 
पदतले पदल गारफीर्ड की विधवा माता ही फ मकान पर रै). 
क्योकि ये उन्दी फे देशवासी धे । विधवा का जन्म इसी, न्यू 
दैम्पशायर मे घ्ना धा । शिक्तक मदाशय देखने मे ता वदे भर 
ये; परन्तु उन्दोनि विना किसी पाटशाला सें पटे दए भी ङ, 
विद्या सीख ली थौ श्रौर लिखने पठने के काम मे वडे चुर ये 1 ' 
उनके भ्रात दी जेम्स उनज्ञा वदा प्रिय शिष्य हय गया । उन्दनि ` 
एक दिन जेम्स से कदा, “यदि लुम श्यच्छी तरह लिये पटी 
कदाचित्‌ दुम जनरव श्रयत सेनापति दो सकवे दा 1» 


1 
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जेम्स को यह्‌ घात सुन कर वडा ब्माश्चयं दृष्या कि सेना- 
पति कौन चीज ३, परन्तु उसने श्रते मनं में सोचा कि सेना- 
पति श्रवस्य ही कोई श्रच्छी चीज दरोगी, नदीं ती मास्टर साहव ` 
न कते ! वह्‌ दिन भर पाटला मे इसी वाव फो सोचता 
रहा कि सेनापति क्यां चीज दै । जवं टीर ठीकरु न समभ्ाकस 
तव उसने विचारा कि ध्रपनी सांसे पूष्धूगा। वे श्रवश्य ही 
घता देगी । 
ज्योदी पाठशाला से छुरी हुई, वह तुरन्त दी दीढ कर मां 
के पास गया ननीरउसंसै पृने लगा---““मां, सेनापति क्या चीज 
है । मास्टर साहव कते हँ कि यदि तुम श्रच्छौ तरह लिसो 
पदे ते तुम सेनापति होगे ! मा, सेनापति क्या चीज है ¶ 
हन वर्तो को सुन फर मातानेजेम्स कौ गलेसे लगा 
लिया । उसका मुखचुम्बन किया श्चीर उम वालक का टदय 
मादृस्नेह से भर दिया ! जेम्स ने फिर पू छा, “माता, वायो, 
सेनापति किस कते ईँ ९" तव माता से वालक का छुतूहल 
शान्त करने फे लिए श्रमरीका फे राषटू-विष्ठव का पूरा हाल 
बयान किया शरीर चताया कि कसे उस महायुद्धं सें दइम देश 
के बडे बडे सेनपतियां ने गत्रुश्रो के सिर काटे ये, कैसी वीरा 
फे साथ श्रपते देश की स्का करने के लिए वे लडे धे श्रीर्‌ घटत 
दिनो के पोर युद्ध कँ श्रनन्वर उन्दने शतु पर कौसे विजय 
परा मिया था यादि उन सेनापति का नाम श्रौर फाम 
सव बतप्या श्रीर्‌ कदा, “रेरा व दमया देया शान्ति मे है धर 


२ गारफील्ड । , 


यद्यपि रव शतरुप्रो फो सिर काटने कौ श्रावश्यकता "नहीं 
तथापि यदि तुम अ्रच्छी तरह लिख पट क्षो ते कदाचित्‌ कुदार 
नाममभी ससारमे एना प्रसिद्ध दौ सकतारैजैसाकि एक 
सेनापति का ॥? 

विधवा माता ने उपर की वस्टता सै चह भी कह दियाया 
कि इसी गारपील्ड को पुरा भी उस महा युद्ध मे शरीक भै) 

माता ने जेम्स का दाय पकड कर श्रीर्‌ अपनी श्रार छसे 
घसीट कर कदा, “वेट, श्रव ते तुमने समभ कतिया न.कि सेचा- 
पति किसे कहते है ! देखो, उस मदायुद्ध के समाप्त होमै पर 
दम्दारे पषितामदह सीलोमन गारफीव्ड न्यूयाकं कौ सियासत मे 
चले गये । वहां उनको एक पुत्र दृश्रा जिसका नाम टामस 
था । टाम के वडे दोन पर उसका विवाह श्रा श्रीर उसको , 
एक पुत्र छुपा जिसका नाम एवरम था, शरैर यदी एवरम 
ब्दारे पिता थे । श्रव बेटा, तुदं ्रच्छी तश् स्मरण रहेगा कि 
सोलोमन गारफीरूड जो कि श्रमरीका क्षो राष्ट-विष्व के समव 
एक सिपादी धे बे ठ्हारे प्रपितामह धे । न्यया क निवासी 
रामसर गारफोर्ड तुम्दारे पितामद्‌ घे श्रीर श्रोहियो को रहने बारे 
एमरम गारफोर्ड वुम्दारे पिवा थे । तुम्हारे पुरखोँ मे से को! 
सेनापति नही म्रा था परन्तु कोई कोद उनमे से प्रतिष्ठा म" 
सेनापति दी फ वरावर थे । यदि तम॒ कदाचित्र्‌ सेनापति ष्ठी 
जाभ्रो ते तुम इतने उन्नत होगे कि वु्दारे पुरये स्व्म॑ल्लोकसै 
बन्दा उपर षुपषटि करगे क्योकि उनमें से कोई भी इम उ 
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पदको न्दी पराप्त करसकाथा। तुम्‌ श्रपने छलका यख 
उञ्ज्वल करके श्यपतनी प्रतिष्ठा वदाश्नोगे शरैर ससार भरमे 
दुम्दाया नाम फैल जायगा ।» 
सारौ वक्तवा को जेम्स ने डे प्राश्य फे साय सुना । 
उसङे। प्राश्यं स कारण हृश्रा कि ससार के धर लौगोसे 
मी उसका क कृद सम्बन्ध दै, श्चीर उसी के पूर्वं पुरुप इम 
क को चसाने कफे सुखियायथे श्रीर किसी समय मे उन्दने 
धूत बडे डे काम भी किये धे । ध्रव तक उसको इस धात का 
कानन था कि प्रोदियो के वादर सने वाला से उसका कोष 
सम्बन्ध रै या नदीं । इस नई घात को सुनफर उमके चित्त मे 
हे वडे काम करे की च्छा उन्न हई श्रीर उसकं मसििष्क मे 
रन वातं फा दीप्निमान्‌ चिच श्रित हे गया जा चिरकाललै 
घना रदा, मिटा नहीं । 
जेम्स शरीर उसफे रिक्तकः मे बडा सद्भाव धा { देने 

मेँ परस्पर गिश्धसि श्रौर सदालुमूति भी सूयरथी। एक दिन 
गिच्चक महाशय मे पाठशाला मै एक कटार नियम प्रचलित 
किया । वद नियम यद था कि कौ विद्यार्थी श्रपनी पुस्तक फो 

छयाड पाठशाला में इधर उधर न वारे ! यद्व नियम पालम करना 

विद्याथियेः के लिए छुद्ध कटिन धा, शरैर विशेष कर जेम्स देसे 

न्वर्स्वल-चित्त वाले विदयार्थी केलिएटता बडा दही कठिन था, 

्योकि उसकं देना कान श्रौरः श्रांत उसके लिए पुस्तक का 

काम देती धीं । इसलिए उन अयिः शरीर कानि को बन्द करके 
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यैना उसके किए बडा बु पदायक था, परन्तु उसने मन ही 
मनं दरस वातत फा ठान लिया कि वह इस नियम कौ यथासाष्य 
पालन करेगा क्योकि उसको विश्वास धा कि पेसा करने से 
वद्‌ सेनापति यनेगा । 
इस नियम को पालन करने का वह यत्न ते वहत ए 

था परन्तु अ्योही कोई नई घाव हाती यदी वरन्त उसरे कान 
खडे ह जाते ध्रीर वद्‌ इधर उधर ताके लगता । शिच्तफ महा 

शय भी तुरन्त ही कते श्चौर वह सिर सुका लेता । थोडी देर 
वाद फिर वह शर उधर देता श्चौर भिच्तफ उसे डाटते श्रौर 
तव वहु चुप बैट जावा ! तात्पर्यं यद कि दो सप्नाह तफ़ लगातार: 
शि्चक ने उसे ठीक करने का प्रयत्न भिया, पर उनी सव वे 
निष्फल हे । दे सप्ता फ वाद पित्तम फो दूसरे बियार्थी क 

यहां जाने की वारी च्नाई । तव उन्होने उसकी विधवा मावा सं 

एक दिन का, “महाशया, श्रापफा पुत्र वहुत अच्छा लडका 
दै परन्तु- 

माता ने कहा, “प्राप "परन्तु कके चुप धयो हेगये † 

सकोच क्यों करते हँ, किए जा ङु कना है ।» शिकः मै 

कदा, “श्राप लडफा श्नच्छाते है संदी, पर बडा चश्चल है, 

एक भिनिट भी स्थिर नदीं वैठ सकता । मावा नै उडी सासि भर 

कर कदा, “वेदा जेम्स, यद्‌ च्या वात दै ९ जेम्स सै इन बाते कौ 

सन कर मां के ्माचल मे श्रपना युं ह छिपा लिया शरीर रोते रेति 

उत्तर दिया, ^ श्रव स्थिर रहेगा शरीर अच्छा लडका वना ॥" 
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कोड मलुप्य चाहे कितना ही विद्वान्‌ श्नौर ज्ञानी व्या न 1 
पर्छ बह साधारण माण्यारर्पण-शक्ति को किसी प्रकार नही 
दवा सकता 1 यहां शिक महाय भूल से इसी शक्ति फे द्याने 
का प्रयत्न कर रहे थे तो इसका दवाना मला कीसे सम्भव था 


माता ने शिक महाशय से कहा, “महाशय, । दमे मालूम 
हीतवा है कि कदाचित्‌ वह चुप ैठ दी नी सकता, क्योकि वद 
पमपनी जिन्दगी भर मे कभी चुप नही रहा ।” 

शित्तक ने छद काल तक चिन्ता करने के श्चनन्तर्‌ 110 
“श्राप ठक कहती ह, मै इस वात फो नही समम सा शा । 
ओ देता दँ कि पले की श्रपेन्ता उसमे ऊख दुमनापय श्रथ 
दै । उसका कारण यद दै कि थव चह श्रपनी श्रापे/ (111) 
को ठीक सपन मे पदलते से बहुत श्रभिक ध्यानं श्र ¢ | शर 
उसी प्रवि ओर कान फो स्वाधीनता दी भाय भा क्ति 
लाभ दही दोगा । मने श्रपनौ भूल सम ली ‡ ।# 

लके को रेते देख रिक का (2.12) 1 
उन्टोने उसके सिर पर हाथ धर कर कदा, शगु त, अश 
मत, भ्रव से हम दोनों एक दूसरे के मियर धरन 3.8. 
किर से पदढा्छगा ष्ठा, हसो, वेको शचीर्‌ ५८५ 

शिच्तक ने श्रपनी भूल सममः ली यी, 
मावा ने उनसी भ्रं सोल दी घी । श 


= नो मन्द 
यात का विचार फरक्तियाथा कि दषु सनो नदन द 
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ध्मपने स्याभाविरुरूपद्ी मे चलने देगेश्रीर कषाय हो सध 
योद दूसरा श्रौर उपाय सोचेगे । 

शिक मदाराय ने श्रपनी भूल का समोधन करसे के सिए 
जेम्स को उसकी इच्छा के श्रनुसार दही सव काम करने कौ 
श्राज्ञा देदी ¡ द्ध दिन देसी स्वाधीनता क श्रवसा मे रने के 
श्ननन्तर समा नेदेसा कि सका परिणाम वहत द्री श्रच्छा 
श्रा । जेम्स श्रपनी प्सो श्रीर कानों फो पूरशरीति सै प्रेण 
करता ग्रीर स प्रकार से तरद तरह का क्ञान लाम करता धा। 

कु दिन मे उसका नम्बर स्रूल को सव विद्यार्थियो से 
ऊँचा दोगया । शिन्तक दस बात फो देस कर वहत दी प्रसन्न 
हए । उसकी माता कं हप को द्विुणित करने के विचार सै 
उन्होने एक दिन उससे मिलकर कहा --“श्यरापका पुत्र बहूव 
च्छा काम कर रहा रै। सारे स्कूल मे उसके समान वीत्र 
बुद्धिमान्‌ शरोर साहसी दूसरा कोर वियार्था नदीं ई '। उसके 


सदुगुणो का परिचय देने मे इमे भी वडा ओर्व जान 
पडता है ।'? 


१ 


माता नेन वातो फो सुनरर शिच्तक को धन्यवाद दिया 
शरीर सगवान के चरणो मे घु के मङ्गलार्थ प्ार्यना फरक परणामं 
किया। 

एक दिन शि्तक ने पाठशाला मे सव विद्यार्थिया फो सामने 
दाय भे एक पुस्तक लेकर कदा --“लडको, देसो हमारे हा मेँ 
एक पुस्तक द । इस पुस्तक का नाम न्यु देस्टमेट ई । यह पुस्तकं 
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ओ उस्र चिदार्थी फो इनाम दगा जिसका चाल-चलमन, रीति- 
नीति, श्रायारःन्यवदार्‌, लिखना-पठना दूसरे विदयाधिंयो से 
श्रच्छा समभा जायगा । श्रतएव सुम सन लीग इसफे पामे की 
कोशिया करो 1 देखें किसको मिलता है ? 
इनाम का नाम सुनते टी सय लडफे षडे उतस्दित (न 
श्रीर्‌ वदी युसतेदो क साथ परिश्रम करने लगे । परन्तु दा ही 
श्वार महीने फे वादं मालूम होगया कि जेम्स को छोड दूसरा 
कोई उस इनाम के पाने का ्रधिरारी न होगा । प्रतएव वर्षं 
धो अन्त मे जय स्छरूल बन्द दने को धा तम शिक नजा एक 
दिन जेम्म को पास बुलाकर सव चिार्थियों के सामने वद 
पुस्तक नाम मे दी तन किसी रो ष्या द्रप श्रयवा श्रावय नदीं 
दरा क्योकि सभो ने उसकी योग्यता स्वीकार कर ली थी । 
जवसे जेम्स को श्रपने सारे काम~काज के करने मे स्वाधी- 
नता मिल गद तमी से माना उसकी वस्था दिन दिन उन्नत 
षती गद । पठगाला के समस्त रिच्ठक उसका वा धराद 
कसे थे, धरार उसरी श्रसाधारण बुद्धि फी प्रशसा किया करउ 
ये! पाठशाला के समस्त चिदार्थी भी उसफ गुणों कौ देखकर 
उसकी श्रोर चुम्क पत्थर की नाई आरूर्पिव होते थे ! मतलव 
यह' कि जो जो इसकं ससर्ग मे श्राते घे दी इसरो जी से प्यार 
करते ये। ६ दी वर्प की प्रस्था मे उसने गव भर भ जितनी 
कितावें सगि मूग कर पाईं सवकरो श्ना्ोपान्त पढ डाला । इसके 
श्मतिरिक्तं जन कभी उसे श्रवसर मिलता था वह खेती के काम 
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करसे में प्रपतने भाई टामस कौ सद्दायता किया करता धा ज 
पारशाला सुली रहती तव चद पारुशाला जाता पीर केवल. 
लिखने पठने ही में श्रपना समय व्यतीत कस्ता परन्तु जव पाट 
शाला वन्द रा फरती तन चह धर पर पाठ याद करता शरीर 
श्रपने भाई की सदायता किया करता धा । एक कहावत है कि 
"होनहार विरवान के दात चीकने पातं! प्रधान जो र 
श्रच्छी सरह उपजने वाल्ला हाता दै उसके पत्ते पले दौ पै 
चिकन मालूम होते इ । दमारे जेम्स महोदय मेँ मी कं ए 
पेसे ्टी सुलकण दिखाई पडने लगे ! पटली वात तो यह है किं 
इसकी मानसिक भूख-प्यास कमी भिटती ही न थी, अथात्‌ 
चाद कितनी दही नई चीजें वद क्यो न जान क्ते परतो भी श्चीर 
अधिक जानने की श्रभिलापा चित्त भे बनी टी दती थी । ना 
चीजों क जानने सै उसरी चष्िहीनदोतीथी। ` 

जेम्स के ही परिश्रम से उस समय उस गाव मै गारफीर' 
शरीर बादइटन के लडकों ने मिल कर एक समिति कायम की 
जिसमे देनो परिवार कं लड श्राते शरीर शब्दों फो उच्चारण 
तथा ठीक ठीक दिज्जे करने का श्रभ्यास किया करते धे । फं 


उसका यद हुमा कि बे लटके स्टरूल क शरैर लडकों से दस 
विषय मे बहुत वदे-चढे द गये ! ' 


पोचवों परिच्छेद 


2 वर्षी च्प्रमे जेम्स रोज श्रपने भाई को 
कः चा ॐ साथ सेतमे काम किया करताथा, श्चीर 
शवः जन कमी टामस श्राया जाया करता 
4. व < 
तव जेम्स ही श्रके्ला सेत का सारा काम- 

क्राज किया करता था । वह लकडी काटने, गाय दुहन, सेच 
काटने तथा ध्रौर भी वहत से कामों फो करने मै बडा 
कुशल धा । 

एक दिन उसकी माता ने का, “वेदा जेम्स, देसे, जव 
तुम्हारे पिता की शयु हई थी तव टामस की उन्न ११ वपंकी 
भीन थी ¡ उससे उसी समय खेत का सारा भार श्रपमै ऊपर 
लै लियाथा। 

मव तुम्हारी ण्न प्व कीषै। तुम्दे भी उस कामके 

ज्लिण प्रस्तुत हना चादिषए 1" 

| जेम्स ने तुरन्व उत्तर दिया, “भँ कर सकता द} 

मावा ने पृष्धा, “क्या विना सीये टी तुम यह काम कर 
सकते ष १ 

स धात कफो सुमते दी उसने तुरन्त उत्तर दिया, “अगर 
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खमस इस काम को कर सङा थातो भ नि्यय जानता कि 
ओैमीकर सकूगा + 

“हां यह ते ठीक, पर कयं १ जव तुम भी टामस कौ उप्र 
फो परह जाग्रोगे ।› 

ण्ट हा, ठीक ई । भं भोयदी कवा था । सैर, प्रव गावे 
वं ददने का समय श्रा गया ई » यह्‌ कहता गमा जेम्स वदां सै 
चला गया श्रीर्‌ ग्रपने काम मे लग गया, क्योकि उस्म एकर 
चडा भारी गुण यद था कि स्नपन जल्यी कोमकी दष्ट कर 
कभी वह सेल-कूद में श्रपना ससय न वाता घा | 

एक शरीर गुण उसमे यद भी था कि वह भरिसी काम $ 
करने से सुह नहीं मोडता था । कोई काम उससे का जवे, 
तुर्व उस उत्तर वद्‌ यदी देता था, कि «दै कर सर्वा ह ॥' 
इसी “षै कर सकता ह", के कारण एक धार उसफी बहौ हषी 
इदं थी । सुनिए -- 

दिन बह श्रपने साथी के साध, जिस नाम एडनिन 

मेप्स था, सूर्मी का श्रण्डा टृ'ढने जाता था । उस समय उसको 
उम्र ्राठ वपे की थौ । एकाएक मेष्स को एक खटी यर्म का 
अडा मिल गया शरीर उसने उसै उखा कर्‌ कहा, “क्यो जेम्स 
क्त्या यद्व बहव काटा नदीं दै १ ~ ~ 


जेम्सनमैे तुरन्त ही उत्तर दिया, धश्च इसे निगल जा 
सक्ता | ध 


शक््यासवका सव? 
1 


५ 


पांचा परिच्छेद 1 २३ 


हा, सवका सय} 

५तुम नहीं निगल सक्ते 1" 

^ उस जरूर निगन सकता 1» इतना कते दी जेम्स 
उसै अपने मुह मे डाल लिया श्रौर उसे निगलने की फोरिग 
, परन्तु उसके गलते फे खेद से डा धिर यटा धा इस 
र्ण वद उसे पदलौ वार न निगल सका । पदक्ती यार काम- 
पन्न के कारणा उसमे फिर से उसे निगलनै की फोरिश 
।› परन्तु ्रडा वडा था श्चीर गले फा छेद दीटा-जाय ता 
से जाय ! श्रन्त मे चद डा उसके मुदमेष्ी द्ृट गया भ्रीर 
वू जा माम र ता उस द ध्डे फो युं भें लियै हए वद 
र की श्रीर्‌ भागा। धर पूर्व कर्‌ः उसने तुरन्त एक दुकडा शटी 
कर उसी श्र कौ सद्ायता सै उसे चने लगा । थोडी देर 
वाने फे वाद वद किसी तरह नाक सुह बन्द करके तुरन्त उसे 
गल्ल गया । 

मेष्छ जा इनके साथ साथ दौडता हश्रा श्राया था उसनै 
माम किस्सा जेम्स की मां, वदन थैर भाई से कह दिया शरीर 
प्व लोगो ने श्नकी सद सी उडाई श्रीर्‌ इन्दे येद घनाया 
न्तु माता न कवल यदी का, “मरे वेनकूफ लडके ।” 
दमी “अरे बेवकूफ डके” फे भीतर एक एेसी बात लिपी 

ई थी जिसको माता ने कदाचित्‌ कभी श्रलुमव ही न किया 
दगा । मक्सर ठेला देखने मे श्राया ई कि रेस येवकूफ लटके 
ससार मे एसे बडे बडे काम कर जाते ई कि जिनको दैख कर 


{~ 3 
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जेम्स सै पूया --^लेकिन क्या घटो का वजना इन सङ्गरे 
में बहुत मधुर न मालूम होगा १५ । 
भावा ते कहा-“घ्टो कौ आवाज न केवल सधुर, ग्र 
हो मालूस होगी वरन्‌ इने बजने से सुनसान जङ्गल भी ई 
भरा मालूस हेगा #” 
उस दिन से गारफी्ड के वे सैवेथ को मानने लगे ५ 
ववाहे कोई सभा दे चाहे न दो, परन्तु भगवान्‌ का मजन ४8 
दिनि हवा ही था श्रैर सव काम-काज बन्द रहा करता घा। 
जेम्स की विधवा माता ने ठेसा नियम वना रक्या था कि वई 
बिल्ल के चार परिच्छेद प्रति दिन गर्ज मे पढे जार्थग श्रीर्‌ चा 
से प्रधिक परिच्छेद सैवेध के दिन पटे जा्यैगे । , 
जय वादविल पडा जावा था तय सव वाल्ञक तरद वरप 
फो प्रसर पा करते धे । वाइविल के किस्से जेम्स को इतने प्यः 
सगते थे कि जव उसने लिखना-पटना सीख लिया तव, उ 
इस पुस्तरू को कई वार पठा श्चौर उसके समाम कि्पै 
याद्‌ द गये थे । यदं वरु कि दौन सा किस्सा किस 
म्‌ दै यद भ वद्‌ क्‌ सकता था 1 
उसकी मावा वादविल को ईश्वर फी कताव कां ` की 
थी } इस्र कारण एक दिन उसने माता से कहा --““मातवा ५6 
कैसे मालया कि यद हर की किताय दवै १४ ' `" 


मावा ने कदा --““स्योकि मनुप्यो ते जितनी किवार्वे विषं 
द्धं फो भी सके तुल्य नदीं है! । 


॥ 
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भलेकिन तुम क दिन कदा था कि मूसा, पेणा, डमिडः 
मैथ्यू , पाल्ञ इन सभो ने इसको लिखा है 1” 

“ह ठीक दै, उन्दी लोगो ने इसके लिखा, परन्तु जेसा जैसा 
ह्र नै ऽनको श्रादेश किया यसा ही चसा न्देने लिखा दै । 
कुद श्रपने मन से नदी लिखा । वे इसको निना सदायता फे नदीं 
लिख सकते थे 

जेम्स ने पूरा, तो “क्या तुम हसे इसी लिए ईर की 
किताब कहती दो १? 

“हां ठीक दै । वे ही इसके लेखक है । यद दूसरी वात दै 
क्कि उन्दोतै इसको मलुष्येः के द्वारः ददी छ्लिखवयि! +" 

“क्या इसक्रौ सन कदानिर्यां सच्ची ह ९, 

भधा सव सी है 1 

“क्या यद भी सच दै कि जेजेफ के पास एक कुर्ता कर रङ्ग 
शेथा ? 

हा, म सममवी द" कि यद्वी घात दै 1 

“उसके पास एक रङ्ग का कुता क्यो न था । क्या इसका 
बनाना सदल न था १ 

“उसका वाप उसे रौर वर्चो से श्रधिफं प्यार करता था । 
इख कारण उसने उसकते लिण एक पेखा कुर्व वनवा दिया था (” 

“तो क्या एके लड को श्रधिङ प्यार करना चाप फो लिए 
उचिद धा ‰ 

५ नर्द, ठविदसा न था 1 


दप गारफीरंड । ' 
“"क्या उसका घाप ने ्रादमी धा ? 


रा, नेक आदमी तो था, परन्तु कोई कोई नेक श्रादमी भी 
किसी किसी समय भूल कर जाते द 1” 


1 


“्रगर नेक श्रादमी भूल फरे सो तुम उने घुर आदमिषां 
से कैसे पहचान सकते हौ ¢? 

^ वने अधिक प्राव काम नदीं करते जितना बु 
मचुष्य कसते ह ।' 

“क्या रच्छ ्रादमी बुरा काम करना जड नही सकते " 

“ह, हैर की सहायता से कोड सक्ते ह 

“क्या, ईश्वर सर्वदा उन्हें सदायता नीं देते १ । 

भनी 1 

“क्यो नहीं १ 

“शायद बे सहायता पाने के योग्य नदीं ईद । 

“क्या मनुष्य उनकी सद्ायता विना श्नच्छे नदीं हो सकते 


“नदीं } वे अच्छे नदीं ह सकते, शनैर न कमी होगे ॥, 
“योन रदगि १ 


“क्योकि ये चडे दुष्ट ई । 

“तो फिर वे श्रच्छ कैसे हो सकते है ¢? 

इस कंथेपकयन से जेम्स कौ चित्तवृत्ति श्रौर ज्ञान-लाः 
करने की इच्छा का परिय भली भांति मिलता है । कमी कमा 
रेखा दोता था कि इसके लडकपन के प्रश्नों का उत्तर देने मे 
भावा के दात खट दो जाते थे 1 परन्तु शस धाद को श्नवश्य ष्ट 


1 
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ग्गनना पडेगा कि माता के उपदेश जेम्स फे लिए तने उपकारी 
¦ कि चात्तीस व्पं॑फी घवस्था मे जवयवै किसीसमामे 
याख्यान देते थे तब उनक्री बचपन फी उपदेश वक्तृताये 
तनी मधुर शरैर मनेदारिणी हेती थीं किक्तीग उनको फानं 
गां कर सुना कसते थे श्रौर उनका श्रसर उनके दिलो पर 
मुत दिने दर बना सदता था । 
जवर जेम्स फी उम्र श्राठवर्षकी थी उस समय मदादि 
रपे के निवारण करने कं लिए एक समिति बवे प्रयन्न कर 
ष्टी ची इसका श्रसर चासि श्नार फैल गया था । प्रोदियेो ममी 
जव तन द्सरौ च्चा टख्रा फरती थी । एक दिन जेम्स की 
विधना माता ने श्रपने पुत्र से कहा --“मदिरा पान करना 
वहत वडा पाप है } भँ इस वात से वडी प्रसन्न द्र कि तुम्हारे 
पिताकामभीरएेसाष्ठी मतथा} 
जेम्स ने पू्ा --^क्यावे रमया भिस्की ङ भी नही 
पिया करते ये १ 
“येही कभी कभी ! क्योकि वे मववाले श्रादमियों कौ सरत 
कभो फरते दी न थे । 
जेम्स ने प्या --“यदि इससे कसान प्ंवता है ते 
ल्लोम मद्य पीना ड क्यों नदीं देते १ 
“यह कहना वह्ुव कठिन & कि बे क्ये नदीं खडते। कोई 
कोई ता पेखा कते द पि वे आढ दी नदौ सक्ते ए" 
यद्ुत श्रावय मेहोफर जेम्त मे पृखा --““वोड नदीं सकते १ 


४०८ गारफीरड । 


“फसा कहा जाता ह कि बे दछछाड नहीं , सकते ' क्योकि ई 
इसे इतने श्रासक्त ह जाते ई कि विना इसके रहौ नही सेको। 

जेम्स ने वी दृता से फा “मे इसे अवध्य 
दद्धगा +" 

“इस घुरी चीज कान छूना दी श्रच्छादै 1 

भेण मय च्य पीते ह १ 

भै समभाती द्र कि यदह कहना कटिन दोगा कि लेग ‰ 
क्यों पीते है । ज्यादा ्रादमी इसे पते द क्योकि कदामित्‌ १ 
इसे पसन्द करते हागे ।2 

“क्या इसका स्वाद च्नच्छां हाता दै ?? । 

“कं सममती दं कि इसका स्वाद छन श्रच्छा लगवा दैत 
इते पसन्द कर्ते द 1" 


जेम्स ने का. भो इसे एक वार चीस कर देु# 
कि वौसी लगती ई । 

“दे भर प्यारे चे, म कवी हं कि दुम उसे चलो ह 
नदीं । यदि तुम उसे कभी न चीसो ते इवना ते निय दै कि € 
मतवा्े कमी न गे । दसो, बाइषिल भें लिखा शै “दुम ‹ 
की, श्रार मव देसे जव कि यद लाल है श्चौर जवकति . " 
रङगच प्याल्ी भें दीस पडती दै शरीर जवकि यद्‌ तरल पदायै 


नाई स्यय वद सकती है ! घ्नन्तं य माप फी तरह काटा 
द भरर विच्छ्‌ को चरद खक भारती ष!» 


छटा परिच्छद । ४१ 


जेम्स नेपृल्ा~-^्स्म मे कीनसी एेसी चीज ईैजो 
प्रादमी की सुकसान पर्हैचाती ई ? 

“उस एक नशीली चीज दती दै, इसी कारण लोग 
सतवाले हो जते ई! देखो, दध यां पानी पीनसे किसी को 
छद युकंसान महीं परहैचता |” 

“नदरी, एेसा ता नहीं होवा 1" 

"हाँ, न वलफारर चीर्जो फे पीने मे श्रौर मादक वस्तु 
के परे मे बदा भेद ई दुध या पानी मे मादक द्रव्य कु 
नहीं है [ 

“यदि मादक प्वीजो के देने से सगे को सुकृसान दता रै 
ता क्यो यै इन चीजों फो इसमे छोडते ई 

जेम्स फी विधवा माता से जहां तक वन पडा भलीभांति इस 
श्मन्तिम प्रश्न का उत्तर देकर उसने श्पने पुत्र फो शान्त किया । 


सातवों परिच्छेद 

अवहत दिने से रामस की इच्छा थी कि व 
क्व % प्रकार वन्दोवस्त करके रदे, के लिए रास 
>६‰€3ॐ भ मे एक अच्छा मकान वनवावे । इस कारय ५ 
धीरे चार पांच साल के वीच मे उसने छख लकी, लदा, ध६ 
वघ्ली इ्वयादि सामान इकटरा कर स्खा था । परन्दु '₹ `¦ 
श्रमाव से कोई वई नही लगाया जा सकता था, जो मरा 
फोवना दे। इस कारणे उसे श्रव रुपया कमाने की 9 
चिन्ता दुई । । 

सौभाग्यवश थोडे ही दिन बाद सुनने में आया कि धर 
से २०; २५, मील दूर पर मिचिगन नामी एक गाव मे ला 
कौ सफाई करने को लिए कु लोगे की जरूरत है । टाम 
स वात कं सुनते दी तुरन्त वहां जाने का विचार पक्षा 
लिया, ध्र उसने अपने छोटे माद से श्रना मवलव 
सुनाया 


जेम्स दस वात को सुन कर बहुत खुश हटा शौर षोऽ 


'५या, दुम मिचिगन जाश्नो, शरीर मँ यदं रह कर श्मपने ले 


फार्तकारी करेगा । तुम कितने 


दिनो के लिए वां जारी 
श्र बे तुम्दे किवनी ठनख्वाद्‌ देंगे । † 
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ठामस ने उत्तर दिया कि वहां मै फम से कम महीने 
हग, शरीर .ज्यादा भी रद सक्ता । ये मको प्राय ३० 
रूपया मासिक दमे ॥? 
जेम्स ने भी श्नपने भाद के साथ जाना ्वादा परन्तु उसके 
ते सै खेती-वारी का फाम कौन करता, माता फो पास कौन 
हवा 1 जव यद युक्तिपूं विन्ता उसके दिमाग मे राई तम वद 
{प रद गया । उस समय जेम्स की श्रवस्या १२ वप॑ंफी थी श्नीर 
मस २९१ वरपकाथा। पद्लेद्ीसे माता श्रौर पुनो मे यद 
एव कतै दहो मथी कि टामस २९१ वर्प की श्रवसा में बादर 
प्राकर रुपया फमावेगा भीर जेम्स १२ वर्प॑मे सेती करेगा । 
तडफपन मे टामस ही ने फेला भ्रस्तान फिया था । भ्रतए्व मौका 
प्राने पर जम टामस ने माता से श्रपने जाने का पूरा हाल क 
सुनाया तव यद्यपि उने चित्त में पुत्र फ विच्छेदका कष्ट 
श्रलुभव होने लगा परन्तु ते भी वे इनकार न फर स्का, क्योकि 
पहले त पे बचन दार चुकी र्थी, श्रर दूसरे यद कि षदं 
जाने से डफ को छुद्ध अधिक प्रयुभव प्राप्न दोगा शरीर $ 
रुपया भी कमा लवेगा-यदह सेच करवे टामसं फी बाते पर 
सहमत हे गद भरर उसे मिविगन जाने कौ श्रलुमति दे दी । 
षर ठामस मिचिगन जाने को तैयारी कर स्दाथा श्रीर्‌ 
उधर जेम्स पनी नर जिम्मेदारी की चिन्ता कर रदा था, शर 
इनकी माता दाने को श्रपने परिथम श्रौर बुदिद्धासा सदायता 
करर्दी थीं) । 


1 


शष्ट गारफील्ड । 


दूसरे दिन टामसं ने श्रपनी माता खो प्रणाम कके ४ 
अपने भाक्वदनो का हाय चू फर जनस विदा माग रः 
निचिगन की राह ली । उसी दिन से जेम्स ने भी श्रष्रल 
का सासा भार मपने ऊपर ्लिया 1 किन्तु रामस के चते जत 
जस्स शनार उसकी मावा छो डा दु ख शा करयोकि € 
आदयो मे बडा ही प्रमं भ्रीर सदूमाव धा । वद इन्दी '* 
सह ताक क श्रपने वैधन्य का कष्ट सहन करती दै वि 
प्रकार जीवन धारणं करती थी । प 

यदपि जन्त को श्रपने आई से चट्‌ जाने पर वडाष्दी $ 
हा चिन्त त भो उसने बडी गम्भीरता से खेतीका 
दमार्भ किया । सती करना उसके लिए बिलङ्कल नया ॥। 
था, क्योकि चार वरं से वरावर व श्रपने भाद कं साथ ९९ 
काम की देख भाल किया कता था श्चौर इस कास्य, ५ 
इस काम में वहत सा श्रनुभव प्राप कियाधा 1 ल्प 
जव जेम्स खेत पर काम किया करता था वव लोग उसी किः 


बालक का करते थे, परन्तु श्रव उसने पूरे तौर से किान 
कर इस काम को प्रारम्भ कर दिया । + । । 
णक दिन किसी षडासी ने ध्यएकर गारील्डं की † 


मावा से कहा --“्रापका लटका ध्रपने श्रौजाते को लेकर 
खी से सेत पर फाम करता दै 1 ध 

भावा भ यह घाव सुन कर घडा श्मानन्द हमा शीर । 
कदा “हा, हमें भी एसा ही माचुम होता ई 


। सात्तन्रा पाद्च्छद्‌ । 


पोसी नेका “दम ्नगु्राग्न की जिन्दगी हमेशा 
कीफ से भरी रहती दै 1” 
गारफीर्ड कौ विधवा मावानैभीश्सी वातषफो स्वीकार 
कतया ओर ऽन देने मे छु देर तक इसी तङ्लीफ ष्ठे विषय 
मे वात-चीत हे ही रही थी कि इतने में जेम्स वटं मरा पर्चा । 
पडोसी मे तुरन्त पूया --““क्यों जेम्स, इस चिषय मे तुम्हारी 
च्या सय दै ¢ 
जेम्स मे पला --““किस विपय मे ? 
ध््यदी पि सावरणं सोमो की श्रपेच्छा प्रग्र कौ जिद््मी 
हमेशा ज्यादा तकलीफ से भरी रदती है 1” 
जेम्स ने का --““जत मर ज्तोगों की तकलीफ फो विपय 
मे भं छद जानता दी नदीं वव भला म कैसे कह सक्ता टँ कि 
किन क्लोमो की तकलीफ प्यादा ई । इम लेर्गोकीया शहर 
बालों की । मै समभता दह कि दम लोगो की मेहनत इ, वक 
ल्ीफ नदी है, क्योकि मेहनत एक चीज है शरीर तकलीफ दूसरी 
्ीज । मेद्ेनत को कभी तफलीफ नहीं कहे सकते ! जे मेहनत 
की तकलीफ फद्ठा जाय ता हमारी समक मे शहर को अमीर की 
मेदनतव सलीपः देनेवाली है, क्योकि उनसे श्पने पयो का 
हिस्ाव-किसाव,श्रैर उरौ मबरदारी के लिए हमेशा फिक करनी 
पडती दवै, इस कारण उन्हे रात राव भर नीद न्दी थाती । मीद्‌ 
न प्राने से खाना नहीं हनम होवा, दस्त सुत्त "कर महीं होता. 
भौर दस कारण शरीर नीरोग म्द “रहा । स {> 


॥ 


् ५ 


५ 


शद गारफ़ीत्ड । 9 


॥ १ 


यदि देखा जाय वा फदना पठता ई कि श्मसि फौः मे 
सकलीफ देनैवाली द, हम लेमों की न्दी ` ` ; 
जेम्स कभी मेदनत फा तकलीफ नदीं कदा का, ५ 
घल्कि मेदनत फो चद इतना पलन्द करता था कि उसके 
के चले जाने पर जव वद सेत पर जावा शरीर कठति ^, 
फरता तव वद पदे सै कीं रथिक प्रसन्न्ठोता। 
एक दिन जेन् सता मा श्रपनी माता के पास 1 
कदने लगा मां, मने काम कसय का एक नवा द ५ 
निकाला रै । वह यद कि “काम के वदले काम नकिर 
घदले दाम ° चर्यात्‌ यदि तुम हमार ङ्ध काम करदतेम्‌ भै 
छम्दारा छ काम कर दुगा, उसके लिए न दुम मे 
दाम दैगी नरम तुम्दे दध दगा शर यने मिस्टर लेम्परसे री 
वन्दोवसत किया है । श उनका थाडा बहत काम कर दगा *4 
वे शुभो श्रपने यैलो को दैगे, जिससे अँ पना काम करं मरि 
न प्रसन्न दोकर कदा --“यद तुमने बहुत अच्छा काम किया 
हसे दुम्दारी भो भलाई दोगी शरोर ठन्दारे साथी पी भ 
तम्दारे साथी वृढ दमी दै} उनकी राय तुम्हारे लिए 
लामदायक होगी 1 ॥ 
काम करने का नया तरीकृा जा जेम्स ने जारी किया ७६ 
देना कौ वडा लाम पर्चा । जेम्स को यैलो से षटव घ 
‰ मिली, शर,.मिष्टर मपर भी जेम्स सरी बुद्धिमान्‌ „^ 
सदायता पाकर बहत युश हए । जेन्य ने ~ षु “ 


॥ ॥ 


। 
1 
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प्य यद थाकि वह हर काम फो बडी चतुराई से कर सकता 
1 इस कारण लैम्पर साहव उसकी सहायता से वहु 

सरन्न थे । 0 2 
पाठक, तुमने कदाचित्‌ जा्जं स्टीफनसन का नामं सुनां 
गा । दर्दने रेल चल्लाने फे ईजन का आविष्कार क्रिया था । 
प्रे कहा करते थे शवेन कर्ते कं चिषय में किसी गुर को 
पास कुड भी नी ढा थावखु कल दी मेरा गुर था! 
यै एक पुतलीषर मे काम किया रते थे । सनीचर फ दिन 
जव श्राप दिन कौ दरी ह जाती श्रौर सव कुली मजदूर पुतली- 
धर से वार चलौ जाते तव ये श्रेले वहां स्ह कर कलो को 
पल्ला करते शरीर उनके पुर्जो को साफ किया करतेये 
रीर र एक त्रिषय को अच्छी तरह सममभ्त्ने की फोरिश किया 
फते थे । एसा करते करते इन्दोनि सय एक नये प्रकार फी 
कल श्राविष्कृत की श्चीर इसी फल के द्वारा शन्दोने रेल चलाई । 
शूनफे विषय मेँ जवं प्रालोचना की जाती है तव यही फदटना 
पडता है कि फल ददी इना गुरु था । इसी प्रकार यद्यपि जेम्स 
मे किसी पाठशाला में नदी पदा धा, तमी हमेशा उसको उस 
खेत से सघफं मिलता रदा धा 1 उस खेत ने उसको यदुत सी 
प्रच्ठौ श्रच्छी घाते सिखाई धीं । उस सेद क कठोर परिश्रम 
के साय रह कर उसमे प्रीटता ध्मागड थी । उफी मेधाशक्ति 

प्रवल हो गै धो श्रौर उसका चरिगठन हा गया चा। 

दस काम धो फरते समय उसको पठने फे क्ति वट्तर योाडा 


गारफाच्ड ( 


समय मिलता था, परन्तु जो कुद समय मिलता था ऽसौ सँ ष 
ङ्ख न छ पडा करता था । पर तोभो उसकी विद्यद्पया 
कमी शान्त न होती थी । 
जेम्स कौ माता प्राय कहा करती थो--“वेटा, म्द 
लिए केवल खेत जोतने का काम करना ठीरु नहीं दै । द्द 
किए बिधा-उपाजन करना मो उचित है ।'” ४ 
इस वात के उत्तर मेँ जेम्स कहता था.-कि यदि दरक, 
यही मजूर रै कि मै विद्वान वन" ओर च्छा काम करं त 
वे ही कोई न कोई उपाय निकाल देंगे, परन्तु फेसी , श्रवा † 
विद्या का उपाजन करना कठिन मालूम रोता ३ । 


ट्वो परिच्छेद 
(दवैः यं नारायण द्वने दी पर थे । पश्चिमी श्राकागमे 
ति & लालिमा चा गई थो! गडरिये ्रपनी भेड- 
[ष चक्रिय फो जगल से चरा कर लौट रहे धे! 
पदम विदियां श्नपने दिन भर की सैर को श्रनन्र 


सेरा लेने को जा रदी थी । बेचारे गरीव ङली मजदूर भी दिन 
भ्र के कार परिश्रम घे वाद्‌ श्रपने श्रपने धर लौट रदे थे । इतने 
म जेम्स नाचता, कृदता, चिद्लाता घर श्राया त्रीर वला --“मां 
गर, गमस श्रा र्हा है ।' इतना कद कर वह फ़िर निकल गया 
रीर दामस से मिलने को दै।ढा । माता ने श्न वातो को सुन कर 
बादा कि वद्‌ भी जेम्स की तरद दौड कर टामस से मिलने जाय 
मर्तु उसके बुढपे ने प्रस उमङ्घ को रोर दिया । वह दौड 
र चाहर न जा सकी किन्तु घर के बाहर श्राकर खडी दह 
ई शरीर समस की राद देखने लगी 1 थोडी देर्‌ याद क्यां 
रेलती दै फि देनो भारं परस्पर एक वृसरे फा दाय पकडे दुष 
मेम से वाते फस करते चते ध्रा रदे है ! जय वै घर पर्हैचे तय 
प्राता सै तुरत टामस फो प्रपनी छाती से गा क्लिया शरीर वदी 


रैर तकर देने मा-वेटे उसरी श्रवस्या मे खडे रदे । दोनों ्ाबाक्‌ 
४ त 


५० गारफौस्ड । 


ये! किसी के यु से कोई वात नहीं निकल । केवत र 
जव तव श्रपने लडकयन की वतिं से उत समय कं 
कौ दूर कर देवा धा । सात मदीने फे वियोग फो ` जस्स ५४ 
एक सुहत मे विलङल भूल गया । उसके चित्त भ शान 
गर । माता को मी कद्ध कम श्रानन्द नदीं न्ना । , ` 
जव सव लोग भीतर गये तव॒ टामस ने अपनी ॥ 
दे दीन सुद्र सोने के सिक्षे निङाल कर मां की गोदम्‌ रि 
दिये । जेम्स इन सिक को देख कर बहुत खुश हक _ 
मारे खुशी फे चिघ्ला उखा श्चैर वाला, “माता, श्रव दम ^! 
का नया मकान्‌ वन जायवा 1 ग (6 
रामस ने कदा --““प्रव एक बट सकरर करना वर्हि 
क्योकि वदद वमैरा का काम ठीक-ठाक रूरके ओ फिर 
जाऊँगा । मिचिगन में अमी चह्त कामं है । 1 


दूसरे दिन एक दोणियार वढई, जिसका नाम मिस्टर 
धा, लवाय गया ओर काम करने के लिए नियत किया भया 
जेम्स श्रौर रामस दोनो भाई ऊीमलैण्ड मे ईट, चूला रा | 
लाने फो लिए गये, शीर द दिन घाद इन चीजों को लेकर € 
भ्ाये गौर देखा कि मिस्टर दरीट अपने काम को बडी ~ 
शीर दोशियारी कं साथ कर रदा ई । ॥ 


, जेम्म जव तव इस बट क पास श्राता श्चीर उसक की 
फो वड गौर से देखता श्नैर उसके श्नौजासा को टाला करा 


श्रावं परिच्छेद । ५१ 


ह दै फर मिस्टर द्रीट मे एक दिन कदा --“नजेम्स, माल्लूम 
ता दै कि तुम हमे मदद्‌ दिया चाहते हा 1५ 
जेम्स ने तुरन्त उत्तर दिया --“श्रगर कोई काम सभेदातो 
करने को राजी टं । 
मिस्टर द्रीट ने कदा “च्छा इस रुसानी श्र हयैर 
ग्लो श्रीर इस तस्ते फो लील कर उसमे गद्ढा करो जैसा 
` करता ह| 
जेम्स ने वहत जल्द उसमे गड्ढा कर दिया शरीर कहा -- 
मिस्टर प्रौट, मने इसको कर लिया ई शरीर श्रव युक 
सस दे 1" मिस्टर होट ने श्रकिव दोक पूया --दतनी 
त्दी कर लिया । देसे ॥ यद कह कर उस तस्ते फो क्ियाश्रीर 
'सको रच्च तरह जाचा शरीर कहा --“भ्रावाश रे घदादुर, 
त शरच्टी तरद किया दै । सँ भी इससे श्रच्छा न कर सकव' 
पा । च्रच्छा लो । दसरा बनाने 1 
हसी तरद एक एक करकं उसने ६ त्तो मै गदा --~ 
देया शरीर हर एक गड्ढे वडी सफाई से यने हए धे। € 
ना देने फे वाद शाम द ग शोर वटर धर चल्ला गया 
दूसरे दिन जव बढ श्राया तप उसने जेम्ब से 
(मने सूरस्र बनाना सीख लिया..& ) चय 
तरीखे ! 
जेम्म ने बहत धुरा ~ 
ष ॥ 41 


॥ 


भर्‌ गारफीत्ड । 


बट ने पू्ला.--“^तुम इन तप्तो को सफाई से गढ 
ससा किम कसार १ ‡ 

५ जेम्स ने तुरन्त स दिया --“्गै ज्र गढ सकत 
ये तखते जय गने दी क लिए घनाये गये ह तव म॑जरह 
सद्रुमा । मुके दीजिए 1" । [न 

वद ने दै तते जेम्न को दिये, श्रीर उसने उन्द 
शुरू किया । । 

उस समय रन्दे का रिवाज वहत कम था, चीर ˆ , 
प्मारेजकोरगावभमेतोथादहहीनर्ही। रन्देकाकाम 
लिया जाता था, दस कारण रन्दे का काम वटुत ५।५९। ` 
का हमा करता था । मकान मी ब्त मामूली तैर 
जाते थे । श्राज कल जैसी सफ़ई से काम लिया जाता द 
समय को इतनी सफाई पर ध्यान न देता था ॥ रहने के । 
जैसा तैसा मकान वना लेते धे । | 


॥ 


६ 
, जिस समय वड तद्रतं को गढ रहा था उस, समय 
ने उस काम को श्रच्छी तरद्‌ गौर से देखा था शरीर उसे 


था। इस कारण बद इख कामको भी श्रासानी सै 
लगा । 


( 


कप्तान सासुयेल बनाउन जा कि बडे प्रसिद्ध पुल ,, 
वाज्ञे थे ट्वीढ नदौ फे किनारे रदा करते धे । बे चा ~ 
उसी ट्बीड नदी के श्रार पार शूलो + - "व 
किवेदइप्री चिषयको सोच रहैथेि 


५ 


५ 


प्राठवां परिच्छेद । ५३ 


7 मय एक दिन सुवह्‌ को धूमते धमते वे श्चपने वाग कौ 
र गये । वद श्ररुस्मात्‌ उन्दने एकः मकडी का जाला देखा । 
{ जास को उन्दीनि अच्छी तरह जाचा ञ्नर समा कि वद 
र बनाया गया ₹ । उस जाले फो देम कर उन्दः पु यनाने 
¡ उपाय सूम गया । उन्दने समक लिया कि लेषे की जजीर 
र लो फे रस्सोकोा जाड ओड कर वनानेसेवेभी एफ 
त्ते का पुल वना स्ते हं । एेसै जाले कदाचित्‌ इम लोग 
ज देखा करते ई, चिन्तु उन्दं देख कर हमे पुल बनाने फी 
[त नहीं सूती 1 कारण इसका यदह है कि हमारी रासि अन्धौ 
"1 रसा होने के लिए श्राय की टणटि तीच दहनी चादिष्ट, 
द्धिः मे तेजी दौनी चाहिए ! जेम्सकी दृष्टि भी एेसी दी तीच 
1 इस कारण बढ फो गदने का काम करते देख कर उसने 
(रन्त गढना सीख लिया । जव वद दो एक तल्तां को गद चुका 
ए्व उसने कदा--““मिष्टर दीट, इस काम सें सु वडा मजा 
प्राता है 1 यद वहत श्रच्छा काम है । 

मिस्टर रीर ने कदा "ष्टां ठीर दै, परन्तु जब तुम्दें 
देन दिनि भर इसी काम मेँ लगा रहना पदठेगा सन तुम्दँ मजा न 
प्रवेगा स्योकि धम काम के श्रच्छो तरद्‌ करते ने काटीसे ष्टी 
वक पसीना प्रासा र| 

जेम्स ने कदा --““सिप पसीने दी को जरूरत महीं वरन 
धीर भौ किसी प्वीज फी भ्रावय्यकवा दोवी दै, श्रधात्‌ इद्धि की 
जरूरत दती टै । ; 


५४ गारफीत्ड । - 


भिष्टर द्रीट इस उत्तर पर बहत खुश ह्र 
वेला “तुमने ठीक समभ लिया ₹ शरीर तुम इस 
जरर श्रच्छी तरद कर सोगे । हमे श्राशा होती ,दै कि : 
एक श्रच्छे वद हो सकते हा 1 ^ 

जेम्स ने टु सिव दाकर कहा---“लेकिन हमारे लिए 
चनना छख सहज काम नहीं है क्योकि इमे ओका नदी ६। 

मिरटर द्री ने कदा “तुम ठीक कहते हे, पस्नुं 
कदावव है--“जा चाहता है वह पाता दैः | 

जेम्स ने कदा -्मांभो णे कहा करती ह । 
कद्वत से इतना ला ते परवश्य ही होता है किः बहुत ५ १ 
काम सल्ल हो जाते है । । 

जय तयते र्दे के जरिए साफ हो गये तव, मिस्टर री 
कहा - “जेम्स, तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है, करेएौ ! 


जेम्स ने बडो सुशी से पूया “वह काम क्या ॥ 
दीजिए । 


॥, 


रीर ने का --“ वसतो से काटा कना है ! इस का 
ज्यादा मंददनत को जरूरत नही है । केवल एक वात का 
करि 4 ^ 
सपना पि कटि. के ठीक सर पर दयाडा मारना चादिए ५ 
इधर उधर पटने से ठीक न दामा ।» , 
श्वना कदने कं वाद मिस्टर द्रीट ने द तस्ते निकाल ' 
र फा “नमे जैसे सँ कील र्ता ह वैसे दी दुमे 


+: 


श्माट्जा परिच्छद्‌ । ` ५ 


उन्‌ सस्तो की जाड कर जव जेम्स मे कील ठेते तव उसङा 
निना कु तिसा पठने से कटा छक गया, मैर्‌ मिर्टर दरी 
हसने लगे, शरोर कदः -जेम्ख, इसमे दियर चाहिए 
दूसरी वार तस्तं को जाड कर श्र कटां ठीक खान पर 
स्प जस्स नै क्रहा -मिस्टर प्रीट, अव भेरी, दाशियारी 
देखिए! इतना कदत उसने रेखा हयैडा मार कि कटा ,उन 
तस्ते म धस गया। 
यद देख वर गोट बहुत सु ह भरर वेला --ज लडके 
प्रपनी दार पर म्जिव नही हेते वरद दूनी सुसतैदी से काम । , 
करते द्वे ही न्त में जीते है शोर दिम्बिजयी पुरुप देवे द} 
देखा, क्यूरन, जा किः श्रयसतैण्ड कः रहने वाला धा, एक बडा 
प्रसिद्ध वक्ता हैः गया है । वह्‌ लडकपन मे चडा ठतुतला धा । 
निस दिन वह पद्दलौ वक्ता देने फे लिए उठा उस दिन वद 
दूना तुतलाया एह उरे स" से वात वक न निकली) यहे 
देख फर कलोग दमने शेएर सातौ यजाय ले । इन रपमान-सूचक ` 
वतिं ने स वाक्तिङ फ श्रन्तयात्मा फे! दिला दिया शरीर उसमे 
फटा --“प्राज तुम क्लाग जितना चादर दस लो, परन्तु म इव 
तुेपन यौ श्रवश्य दी दूर्‌ करंगा श्रीर्‌ सय तुम मारी वक्तता , 
सुन कर दाला मं उङ्गनी दवाग्रेणे }› क्यूरेन ने सैसा कदा 
चेष दिनमें वैसा कर दिखाया । इसका कार्ण यह्‌ दै पि 
द च्यपनी दार प्र नभ्जिव नदीं दध्या वरन्‌ तुतलतापन ष्ठ दूर्‌ 
फरने पर चटप्रविद्त द गयाः प्यार छन्त मँ दद्‌ जीत गया 1 


॥ 
॥ 
॥ 


शार्फट्ड । } 


\ 


छसके याद जेम्स मे स तस्ता मे कौले लगाई श्रीर स ' 
कामको पूरा कर दिया । ८ 


4 ी 


मकान पूरा हो जाने पर यढर घर चला गया, परन्तु जेम्प 
के चित्त मे यह वात समाई कि बह वदृ का काम करकं इद, 
रुपया कमावे । उसने अपने मन की वात किसी से प्रकित, 
जीं कौ । वह दिन रात चुपचाप सोचा करता था । 


जब वहत दिन वीत गये श्नीर वह हस वाव को छिपा त सका 
तव उसने एक दिनं प्रपनी मां से कहा - “मने रुपया कमते 
का एक उपाय सोचा ३ । यदि श्रनुमति दे तो के!" 
माता ने कदा "वह क्या है, कदो वेटा ॥ 
सने कहा वट का काम करके रुपया कमाऊगा । 
मिस्टर द्रीट फ पास जाने सें वे दमे कु न कुछ काम श्रवग्य ही 
दै देगे ॥° इसके पले वह मिस्टर प्रीट से काम का बन्दौं 
कर श्राया था। ज्यो मावा इस वाव पर राजो ह॑ उसने 
रन्त कदा “भं कल सवेरे काम करने जागा । मिर्टः दरी 
ने अरे काम दिया दहै!" 


माता इस घात को सुने फर वटुत चकिव शरोर कने 
लगी, “धुम काम करने तो जान परन्तु दो तीन चष्टे सै अधिक 
काम कदापि न करना । दे दीन धटे से ही सोद श्राना 1 

जम्स ने कदा --““मावा, यदि कल म दा तीन धरे में लौट 
ध्याते तुम समना किया सेरा फोई रङ्ग भद्ध दः गया 


॥ 


४. 
८ 


प्ाठवां परिच्छेद } ५७ 
४, 
दै भ्रथवा वद्‌ काम पूरा दा गया दै, इस कारण लौट श्राया 
ह{ दे तीन घटे मे लौटने का फोई दूसरा कारण न होगा |” 
दूसरे दिन सेर जेम्स मिस्टर प्रीट के पास गया । उसने 
उसको ,रन्दा करने क लिए तस्ते निकाल दिये श्चीर कदा -- 
५ ठुमदे पचास तस्ते रन्दा करने के लिए एक सपया दभा { 
येवति तैहो जाने पर जेम्स ने श्रपने कपडो कोःउतार 
कर र्दा करना श्रारम्भ किया श्रौर बह दिन भर्‌ घराबर बी 
काम करता रहा । 
उसने शाम॒को का --“ मिस्टर प्री” मैने सौ तखुते 
खीते खले ह । 
टरीट को यद्‌ वात सुन कर वडा श्राय हुमा, परन्तु गिन 
फर जव देखा ते पूरे सौ तयते छले हए मिले ! उसने कहा -- 
"देस जेम्स, इतनी मेहनत तुम्दारे लिए श्रच्छी नीं है क्योकि 
इससे तुमको वडी हानि होगी । तमने जितना काम श्राज किया 
दै उसका ्राधा भी करना उचित नदीं है 1 
जेम्स ने इन वाता पर कु भी ध्यान न दिया । भन्तमे दे 
रुपया पाकर हसता कूदता अपनी मां के पास गया शचीर्‌ भट 
पट दा रुपये निकाल कर मां फी गोद में डाल दिये । 
माँ इन सपय फो पारर ऊच बोल न सक्ष । चुप रद गद! 


नर्व परिच्छेद । # 
२ स्टर बादटन नाज रखने के लिए एक खत्ता बनना 
= नि < चाहते ये, श्रौर उन्दने मिस्टर द्री छी दस 
पाह काम के लिए युकर्र किया था 1 जव मिर्टर पट 
1 ने काम करना श्मारम्भ कर दिया उसकं दे तीन ` 
दि नके वाद वहं एक दिन जेम्स की विधवा मातासे मिलन 
गया । उनसे मिलकर उसमे कहा --“यदि जेम्स को काम कस 
का श्रवस हा शीर काम करने की इच्छाभी ठ तो शषा करं 
उसे मेरे पास मेज दीलिएगा, क्योकि मेरे पास खत्ता बनाने का 
एक काम श्राया है 1" 
इस बाच क समाप्त हते न रेते जेम्ख वदां रा परवा ध्री 
उसने बडी प्रसन्नता से कहा --“मिस्टर रीर, सुभे श्रवसर भ 
है श्र काम करने को इच्छा भी पूरी है। क्या मै कल से 
काम करने भ्रा ?? 
टराट ने कदा “न्दं कल सवेरे से तुम श्राना ¡र्म दुद 
एक रुपया राज दगा 1» इतना कद कद कर मिस्टर द्री वरा से, 
चला गया । 
जेम्स कौ माँ मै कदा --्देसो वेदा, तुम इस काम को 
नदी जानते । इसे तुमको सीखना दोगा । एक. वाव याद्‌ रखना 


नवां परिच्छेद । ५.६ 


कि जिस किसी काम को तुम करो उसे पूरी तीर से सीख कर 
करो ! प्रधूरा काम श्रच्छा नहीं होता 1» 

जेम्स ने इन वाता को मान कतिया श्रैर मां ने जैसा कहा 
वैसा ददी किया। 

, दूसरे दिन सवेरे बह भिस्टर द्रीट के मकान पर गया शरीर 
जाते ही उससे कदा -- “मिष्ट एरीट, युके क्या करना होगा । 
कपा करे चता दीजिषए शरैर एक वार दिखा दीजिए ताकि 
उसे च्छ तरदं सौय ल ओर तन कर 1» 

, मिरटर द्री सै कदा “नँ जिस काम को कर रदा हैँ उसे 
तुम गौर से देसे श्नोर समने की कोशिश करो ¡ जहां समभ 
भ न प्राये वदां हमसे पू लेना । मै तुमको सब वाते घताता 
रहगा। 

जेम्स ने वैसा दही किया श्रैरटरीट भी उसे दिन भर काम 
दिखाता, चवाता श्चौर सिखाता रदा । रन्त भें उसनै दिन भर में 
फाम फो श्च्खी तरह सीख लिया, श्र दूसरे दिन काम करना 
श्रू किया ।? 

प्यालीस दिनि फे वाद काम समाप्त हा गया 1 तय भिषटर 
रीर मै असन्न फर फदा “जेम्स, जुमने चा्वीख दिन मं 
धरालीस पये कमाये ह उनको लो श्चीर घर जानो, शरीर फिर 

सच कभौ काम लगेगा ई वुम्दें बुला दगा 1" 

भिस्टर द्री को सलाम कर जेम्स उदलवा-कदता अपनी 


3 
मार्फात्ड | ॥ 


माके पास गया श्रीर सव रुपये उनकी गोद से रख दिये म 
भी वटुत खुश दई । 

जाडे कं दिनों मे जव स्रूल सुला तव उसने भौ शरोर लको , 
के साथ स्छूल जाना श्रारम्म किया । छु्धिया मे उसने धर प 
गणित शार को श्च्छी तरद पदा था । इस कारण उसे 
उसने घडी निपुणता प्राप्त कर ली । पाठशाला के लडको का 
यदद खयाल था कि जेम्स उन लोगो को शिक्तक से भी श्रमिक 
जानता है । 

एक दिन देसा हरा कि मास्टर साव ने छास में एक 
सवाल दिया जिसको कोई लडका न कर सका । तय मदर्‌ 
साददेव ने स्य उसको किया परन्तु उनका भो जवाव किताब से 
न मिला । तव उन्होने कदा --““किताव मे जवाव गलत है ।, 
-सैर, म इसे फल फिर करा ।» 

दूसरे दिन मास्टर साहव ने फिर लड से पूया -दमने , 
सताल किया है ? लडका ने उत्तर दिया -“'सबाल ती 
किया है परन्तु जवाव किवाव से नही भिलता 1 ¦ 

तव मास्टर साद्व ने वी दढता सै कदा --““किताच का 
जवाब श्रवश्यही गलत ई | / 

इतने मे जेम्स खडा हघ्ना शरीर बोला “भने उस सवाल 
को किया शरीर मेरा जवाव किताव सै भो ठीक भिलता है ।' 

मास्टर्‌ ने उसकी स्लेट को श्चच्ो तरह जचां शरीर देखा कि,“ ` 
जनान ठीक दै । त्व उनको वडा क्रोध द्रा श्रीर्‌ वे ङ 


६२ गारफील्ड । । 


एक दिन वह श्रपनी द्ाटी विल्ली को साथ लेकर, यागम ' 
घूमने गया । वहां उसका मित्र भिड भी अकस्मात्‌ आ पर्चा । 
डेभिड सै वहां जतेद्टी दस चिल्ली पर ईट फरेकना श्रार्म 
किया 1 यह देख कर उरक मारे विल्व घर भाग गई । व्व 
जेम्स मे डभिड से कदा --““पद्॒ग्रों पर भ्रयाचार करना तम्दार 
जिए उचित नहीं है । षै अनवेोल जानवर है, थोडे ही मे डर 
जाते ई ।» 

, डेमिड ने कहा --“श्षै नदी जानवा था कि यद चिन्नी म्हारी 

2 । नहीं ठेलला न फेकता । मेने उसको मारा ते नहीं ।" 
जेम्स ने कदा --“मारा नदी, परन्तु डर ते दिखाया, शरीर 
दृसरे यद कि वह चाहे मेरी विघ्ली हो श्रीर चाद किसी की ह 
म्द उन परं श्रल्ाचार करना ही न चाहिए ।” 

डेभिड दस उत्तर पर बहुत लन्नित हश्रा शरीर जेम्स कौ 
चातता पर मजाक करता ग्रा घर चला गया । 

चाहे मजाक करके डेभिड ने ्रपनी लजा प्रकट न होने दी 
परन्तु उसने ्रपनी मूरय॑ता श्रवश्य ही प्रकाश की । 

जेम्स फी विचारणक्ति श्रौर सद्ाचुभूति छौ भी वानगी देख 
लीजिए ~ 

जिस पाठशाला मे जेम्स पदा करता था उसी मे एक चर्या 
लदफा भी पडवा धा । उस वेचारे का वापन था श्रीर्‌ को वडा 


ई भी उसको मदद फे लिए न धा । पाठशाला को लटके प्राय 
उस वेचारे को छेडा करते धे} 


न्वा परिच्छद । ६३ 
जेम्स.धा ते फेवलञ १३ वर्षं का वालक, परन्तु उसमे दाच- 


पैर श्रादि श्रग घडे लस्य चैडे ध्यैर वलिष्ठ घे, देखने में वद एक 
दढ युवा मदुष्य मालूम देवा था । 

! एक दिन उसने लडको से कदा --"्देखा, उस येचारे रनाय 
फो छेडना तुम ज्ञोगो फो उचित नदीं दै । उसका कोई वडा साई 
भी नरीं दै पि जो उसकी मदद करे प्रतएव भ्राजसे तुम 
लोग उसे मत्त छना । यदि उसे छेडना ठौ तो सुम्ने ठड लेना 1” 


इतना सुनते दौ लडको ने सी दिष्रगी करना भार्म 
या । उनमें से एक ने कदा “त क्या श्राज से तुम उसके 
"वाप श्र भा का काम करेगे । 


जैम्स ने उत्तर दिया --““कम से कम जव तक वह स्नेय 
श्रपनी सद्दायता नहीं कर सकता तव तफ मँ उसकी सदायता 
करगा | 

वड देर तफ हंसी-दिघ्मी करने के वाद्‌ सच लके मान 
यये । उस दिन से सवने उसको द्येडना बन्दे कर दिया । 

छद्धिये मे उससे यगरेजी की करई कितायै पटी थी । उन्म 
सै राचिन्सन्‌ कूसो को वद वहुत पसन्द करता था । शीर कर 
घार उसने उसको पडा था । एक दर पुस्त जिसका नाम 
“पलोनजे मेल्िसाः था-उसकोा मी उसने करई वार षठा घाः 


परन्तु वद्‌ का करता धा कि चद पुस्ठक रायिनसन्‌ करूसो कं 
िस्यनथी। 


॥ 


६४ गारफोल्ड । > 


मिस्टर टीट फो फिर एक खत्ता वनाने की जरूरत हर 
इस कारण उसने एकः दिन जेम्स से मिल कर कहा --“धि 
काम क्रिया चाहते हा तो कदो, मेरे पास काम है ॥ 

जेम्स ने कहा --““जरूर करगा, कवसे करना हण, | 
चताद्ृए ।* + 

“जवसे तुम्दारा जी चादे ।“ # 

^श्रच्छा, कल से भ्राङंगा ।? 

मिस्टर दीट से कृतना कह कर उनसे विदा ली श्रौर वे 
समय कह दिया कि तुम्हारा मेहनाता उतना ही होगा जितना 
पटले धा । 

दूसरे दिन से जेम्स काम पर जाने लगा श्चौर एक महीने 
भँ काम समाप्त दोगया । 

श्रवकी वार मिषटर द्रीट को कुद बताना नदीं पडा । जम्स 
ने स्वय दी सव काम कर लिया; 

काम के पूरा दोन पर मिस्टर टीट ने तीस रुपये निकाल कर 
जेम्स को दिये श्र जेम्स उनको स्कर वैसा ही नाचवा-कूदता 

~ वर गया, चीर उसने सव सुप्य मां को जा दिये । 

हसी प्रकार जेम्स लिखता-पढता भी थाश्नौर्‌ साधी 
बठई का काम करके रुपया भी कमाता था। 

एकः शरीर घटना का उष्नेख करफे इस परिच्छेद कौ 
समापन की जायगी । 


॥ 1 


¶३८॥ 1 1र च्त् । 


एक दिन एडमिन्‌ सेप्ख ने उससे का “भाई, मै श्रपने 
वाप से भेंट करने छीभसैण्ड जार्जगा द्मौर चाहता हँ कि तुम 
भी मैरे साथ चकते | 
जेम्स सम्मत हि गया श्रीर बोला --““ क्स वाव कोमां 
से पू च | 
उसकी मावा ने छु रेक टाक न फी धीर दूसरे दिन सवेरे 
दोन मित्रं ने श्रपने श्रपने घोरो पर सवार होकर छमलतैण्ड की 
भोर याना श्मारम्म कर दी । 


देषो निर्दि्ट खान पर परैव गये शरीर काम समाप्त करने को 
चादे लौट भी श्राये । इन दानो के घोडे बहूव तेज थे, शस कारण 
जव ये षी तेजी से चले श्रा रदे थे तव रस्ते मेँ एक शरीर 
भरादमी इनके पीछे पीर शारदा था । वद्‌ किसी तरह नके धागे 
` नदी वड सकता था, इसलिए श्न लोगो को गालियां देता था कि 
रुम क्लेग हट जानो ! मला ये लोग कव इटनेबाले थे { एडभिन 
मेप्स ने कहा --“ध्यदि सामर्थ्यं हो ते श्रागे बढ जाप्नो, रास्ता 

तेषडाईै।१ 
इस वाव पर वह शरोर सु कला गया, परन्तु कर छं न 

सका । 
रासते भे एक पडाव श्याया । वदां देनं मित्र॒ च्वरे शरोर 
यड देर चक श्राराम करते रदे ¦ इतने मेँ वह श्रादमी भी चैडा 
शेडावा वदां रा पर्चा । श्रते द्री उसने दन देनो को मालिया 
भ्‌ 
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देनी. णर कौं शरोर कदा --“वदमाश लको, जी से श्राव दै 
कि तुम ज्लोगो को एक एक चायुक मार । 

इतने मे जेम्स श्रागे वट श्राया धीर्‌ वला --श्यदि मासे 
का रादा करते दो ता पदले मुभे मार क्तो तव उसे मारना ।^ 

जेम् फे बलिष्ठ दाथ-पैरों फो; देख कर वह डया ध्मौर उपे 
कहा --“तुम्दे नहीं, वुम्दे नदद, उसको मागा ॥» 

तव जेम्स ने धुडक कर कहा “तुम उसे कयो मारोगे। 
देप ते तुम्दास दी है । तदार लिए रास्ता वहुत धा, हम गव॑ 
क्यो नदं । तुम्हारा घोडा तेज नहीं दैड सकता था । प्रत 
गलती तुम्हारे घोडे फी र, न कि उसफी । तुम उसे व्यय 
गालियाँ दे रदे हो ! प्वरदार, श्रव गाली मत वको । यदि भ्रपनी 
भलाई चाहते दो ता घर लौट जाग्र ! ५ 

इतना सुनते ही बद डर गया श्रौर तुरन्त घोडे पर स्वार 
त्ती निकल भागा । 

इसके वाद देने मित्र सते हुए घर लौट श्राये । । 


, , ` इसर्वं परिच्छेद । 


भक किसान, जिसका नाम मिस्टर स्मिथ था शरीर 

प्‌ जो पोदीना क्षी खेती किया फरता था, एक दिनि 
४ 8 जेम्स को विधवा माता से मिला श्रीर बोला -- 
“पेदीना वोने का समय श्रागया ई] इस फारण 
भने वीस लडको कौ उस कामं फे लिए नियत 
किया दै । भ चादता दं कि जेम्स को भी उसी काम मे लगा, 
क्योकि यने देखा है कि जेम्स लको से वहत ्रच्छी तरह 
काम ले सकता ई । उसकी सहायता मिलने से हमारा काम 
धुव भ्च्छी तरह हौ जप्यगा 1 यदि श्प श्राज्ता दौजिण्ते मै 
रसे इस विषय मे वाठचीते करं" 1"? 

जेम्स की माता मे कदा --“्राज कल्ल वह श्रपनी सेती 
फोकाम मे पेसा पैसा द्रा है कि उसको बिलकुल फुसंत 
नही दै 13 

मिट स्मिथ ने वहत कु विनती की शरीर कदा श्राप 
छपा करके किसी तरद्‌ उसको मेरे काम मे नियुक्त कसा दीजिए ` 
नदीं से यद कामं रुक जायगा 1” 

, इसके चाद देन में बहुत वक दिवकं ध्रा परन्तु रन्त मे 


~ मारफीत्ड । 


वह राजी दो गई श्रीर जेम्स को वहां काम करने को प्रह 
देद्धी। 


दूसरे दिन जेम्स काम पर गया शरीर जाते दी उसने लक 
से दोस्ती कर ली श्रीर श्रपनो सखाभाविक सुसतैदी से काम श्रार्म 
किया, शीर थेढे दी दिनो में काम पूरा कर दिया । ¡ 

जव जेम्स कौ उम्र १५ वर्षं की थी तव बह मिष्टर प्रीर क 
साथ एक गोदाम बनाने के काम मे लगा ध्या था । गोदाम का ` 
मालिक इस लडकफे का रग-ढग, चाल-ढाल देख कर बहव 
मोदिव होगया था श्चीर चाहता था कि उसको श्रपने काम मे ` 
लमाक्ते। 

जब उन लोगों का गोदाम बनाना पूरा होगया तव गाद 
फो मालिक मिस्टर वार्दन ने एक दिनि जेम्स से कहा --“यदि 
तम दमारे कारखाने मे काम करना स्वीकार करा तो मँ हद, 
२८.) रुपये मासिक दगा, धनौर लोगो को यद्यपि २४. दी रपये 
देता है, परन्तु तुम्दे चार रुपये श्रधिक दगा ।* 

जेम्स ने फा --““्च श्रपनी मावा से विना पू इस बाव 
का कद भो उत्तर नरी दे सकवा 1» 

मिस्टर वार्दन ने कदा --““्रच्ा तुम पनी मावा से पू 
करः घदुव जस्द स घाव का उत्तर देना क्योकि चँ बट चिन्विव 
रहेगा । 


जेम्स ने फा --“्यदि ओ काम कर" वा श्रागामि सामवार 


| द्सवा परिच्छेद । धर 


को ्रवश्यदी प्रापक पास उपस्थित हगार यदि न कर तो 
न '्राङंगा ।? यद कद्‌ फर जेम्स वदां से घर चला गया 1 

भिष्टर वार्दन एक सौदागर धे जा सज्जी भिष्र का कपसि- 
वारे किया करते थे ] राख खरीद कर उससे सज्जी निकालना 
उनको व्यवसाय था । 

जेम्स मे जब श्रपनी माता सै उस नये कामके विषयमे 
कदा तव उन्दने उत्तर दिया कि वह काम तुम्दारे लिए ्रच्छा न 
होगा, क्योकि उस काम मेँ ्रनपटे नीच क्लोगद्ठी रहा करते ई । 
यदि तुम उनङौ सगत में पडगे ते तुम्हारा चरित्र भी दूपित 
हो जायगा । 

' यदह घात जेम्स कं जी मे खटक गई श्रीर उसने कदा -- 
५ वहां काम करने जागा या अपना चरित्र विगाडने 1 जिस 
समय फाम न रददेगा उसी समय चरित्र विगाठना सम्भव हा 
सकता दै, श्रीर वहां जाकर स शस वाव फो भी जानना चाहता 
कि मेरा चरित्र उस सगत मे भी रह कर वैसा दी निर्मल श्नौर 
पित्र रहेगा जैसा कि अव र {» 

मावा मे उत्तर दिया --“वेटा, मलुण्य फौ विचारयाछि 
दर घडी ठीक नरह रती, किस समय विचलित हाती दै फो 
नदीं कद सकता । इसलिए बुरों से दूर रहना दी श्रच्खा दै ।” 

जेम्स ने कदा “माता, मेरे वदा जाने फे दो कारय द। 
पला -सासिक २०) स्पये का प्रलेमन, र दूसरा यद किम 
सेपरार्‌ फो यद्‌ दिखा सकर कियदि रमै ्रपने कतर्व्या पर भ्रटल 


७० गारफीौर्ड 1 


घना रह तता बुरी सगत भी मेरे ऊपर कोई श्रसर नदी शन , 
सफती 1" न 


च्नन्त मे माता ने पुत्र फी वात मान ली श्रौर उसे वहां जाते । 
की ्ज्ञादेदी। 


सोमवार के दिन प्रात काल जेम्स ने श्रपना सामान दद्म | 
करके घोडे पर सवार होकर ीभतैण्ड की तरर यात्राकी शीर 
द्स मील रास्ता चै करके षह दो तीन धटे से वहां पच ' गया ॥ 
वहा मिस्टर बार्स्न जेम्स क्तौ राह देख रहे थे। अत 
उसके ठीक समय पर पाकरये टत युश ्ए । 
रदने फ लिए उन्दने कमरा वता दिया श्रीर उसका सामान उसी / 
कमरे से रपवा दिया श्रौर तय उसे साथ लकर कारसाने मे गवे। 


कारखाना बहुत ही ला चैला धा । चरो घ्रोर राख, 
धु गीर कारिख से भरा हुश्रा था, परन्तु जेम्स को उस मैने 
दार कारखाने मे वैठ कर काम करने की जरूरत न हई । 
भिस्टर बाटेन ने उसको दिसाव-कितान रखने के काम में नियुक्त 
क्रिया । वैचने-परीदने का काम भी वदी किया करता था। 
स काम का उसने बहुत इमानदारी श्चर हेरियारी सं 
निनाद । ड़ दी दिन में मिस्टर वार्टन को विश्वास दौ गया 
कि यद्‌ वदत ईमानदार लडका ई । इस कारण कारखाने का 
सेव काम्‌ इसी के श्रधीन कर दिया । 1 


एक दिन एक ग्राद्मी करई येयो मे भर कर राख लाया 


र 


। दसवां परिज्लेद । ७१ 
भ्र वोला “नमे २५ मन रास दै! इनको श्राप ले लीजिए 
शरीर सुभे दाम दीजिष । 
जेम्स ने कहा नसो उतायो । भँ पदले उन्दं तोल कर 
देख लु" तय दाम दूंगा 

जेम्स घो स काम पर श्राने के पले राख वाले जितना 
षहा करते मिस्टर बार्हन उतना दही विश्वास फरक एाम दै दिया 
पस ये । प्रव जेम्स फे पास एक नई वात सुन कर सबफे सम 
वकित "हए, पर कख पौल न सके । बेरे ताले गये श्रौर २५ गन 
ही जगह २२ ही मन निफले । जेम्स इनको २२ मन रायां 
शम देदी रहा था कि इतने से मिस्टर वाटैन वर्चा श्रा पटच । पे 
सय हाल सुन कर बहत प्रसन्न हए श्रोर जेम्स फी वटी प्रसा 
करने लगे । 


जेम्स जिस कमरे मे रहा करता था उसी फमरेफी एषी 
भालमारी में कर पुस्तके थ । जव वद फारप्राने फा फाग मग 
करे घर श्राता ततव उन्हीं पुस्तके को पठा करता शरीर गिग 
मो सबाल,लगाया फरता था । 


भिस्टर वादन ता पटे किसेनये पर इनङी पफ भयनी 
लडकी थौ । यद घ्च्छी पढ़ी कलिसखी थी। ये पुस्तके ¶णीष्ी 
खरीदी हई थी ! वद लडकी भी प्राय इनके पास णार प्रती 
मीर कदती “तुमने फलानी किताव पढो है ! बद किगाकष श्म 
दै उको पठेः 1 एेखी देसी घते वद प्राय" फा करकी चीर 


ी 
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अरति दिन जेम्स १२ वजे राव चक पठा करता था बरौर ज 
घर के सव स्लोग सा जाते तव वह सेता धा । 

एक दिन देसे ही पठते पढते रात के बारह वज गय रए 
प्राय एक बजने के लगमग था कि वह अपनी चारपाई ७ 
गया, परन्तु उसे नीद न श्राई । करई एक चिन्तये उसके सन फ 
निकल कर रही थां । वह श्रपने मनी मन सोचता था कर 
किलने दिन तक ओ इसी सजनी बेचने के काम मे लगा हण 
दुनिया में किवनी नई चीजें ह, कितने नये काम रेज दघ्ना क्ख 
&, भै उनको ऊध भी नीं देखवा । उनके विषय मेँ छख मी नही 
जानता । भँ फेवल एक श्रैधे8 कोठरी मे वन्द दं । यभो यहा स 
बाहर जाना ही होगा श्रौर जैसे वने इुनिया को दख गा } य 
` सोचते सोचते उसने श्रपने मन मे कदा कि मँ जदाज का मनाई 

बनूगा । इस स्याल ने उसके चित्त कै एेसा श्रधीर किया 

कि उसे नीद नदी ग्राई । बद राव भर योदही करवटे षदलवा 
सुदा । उसने श्रपने मन मे सकल्प कर लिया कि जिचनी जसी 
हे सकंगा म यहां से निक्ःगा चीर मच्राह वनूगा । 

इसके घाद वहत दिन तक्र उसे वहां रहना ल पडा ¡ एक 
घटना ने उसके चित्त फो पेखा दु सिच किया कि उसे वां चे 
चला जाना पडा 1 वद घटनां यह है “मिस्टर वार्दनं कौ 
लडकी का निवाद नदीं घ्रा था । विवाह का वदावस्त हार्द 
था। एक लडका सं लद्की से मिलने के लिए श्माया करता 
था । इसी फे साय विवाह क्रा षन्दोवस्त दरदा धा । एक दिन 


~ दसवां परिच्टेद्‌ ७३ 


चद्व लडका रात के श्राया श्नौर एक वडे कमरे में वैठ कर घस 
सखी से वातं कर रदा धा । उसके माता-पिता भौ उसी फमरे 
से एक कोने मे धैठे वाते फर रदे ये, र जेम्स भी उसी कमरे 
मे बैठ फर गयित फा हिसाब लगा रदा था । जय रात वहत 
बीव गई वय मातापिता, बदा से उठ कर चकते गये पर जेम्स 
यैठा हशर ष्मपना ददिसाव दी लगाता रदा । उस नव-दम्पति फो 
जेम्स फा वदां रना वहुत बुरा मालूम होता धा । स कारण 
लडकी ने घुणपूर्वकं फा --“ वेतन-मोगी नैकरो फे लिए 
इतनी राव तक वैठे वैढे पठना च्छा नदीं है । श्रव तुम जात्रो, 
सेरा " जेम्स फो यद्‌ कटाच्त बहुत दी श्रसद्य मालूम श्रा 1 
पद चुपचाप उठ कर वहां से चला गया श्र श्चपने विदछौने पर 
लेट गया । नीद नदी श्रा--प्राई फेवल वही एक चिन्वा 'वैवन 
भगी नौकर । जेम्स ने टट संकल्प किया कि प्राजसे ध्व ओँ 
वेतनभेोगी सीकर न रह॑गा । एेसी दुश्चिन्ता मे किसी तरद राव 
कटौ । सुबह होते दी उसने भिस्टर वार्दन से का --“घ्नाप 
मैरी तनख्वादह चुका दीजिए 1 भँ भय यदा न रगा, मै धर 
जागा 1» भिष्टर वार्दन ते कितना दी समश्ाया पर उसने एक 
न सुनी । बद रुपया लेकर धरः चला ही गया । 


ग्यारह्वाँ परिच्छेद 


मै नौकरी न करेगा । वहुत ह चुका । तनव 
शरीर कख करने की फोशिश करभा जिपते 
ससार मे हमारी भी ऊद प्रतिष्ठा हो 1" } 
माता ने श्रावय मे होकर पूरा “क्यो । क्या ह्म १ 
इतने नाराज क्यो मालूम होते दो ? क्या रूपया नहीं दिया ९५, 
जेम्स ने ११२ रुपये निकाल कर मां के सामने स्स दिये शरीर 
का --“सपया तो हमको पूरा मिल गया शरीर भिरूटर वान 
वे नेक म्रादमी दँ ! उन्होने हमारे साथ बहुत ध्यच्छा धर्ाव 
किया, परन्तु उनकी लडकी बो व्यवहार से हमारा चित्त 'चहुत 
सीरा दै। 
यदह कष कर जेम्स ने उस राव का सारा दाल कह सुनाया । 
ध की माताने कदा “चेरा, तुमने इस कोम मे वहत जल्दी 
| 9 


जेम्स ने कदा -“जल्दी या देरी मै छल नहीं जानता, परन्तु, 
मने नौकरी चाड दी +” 


८ (अ = 
श्ुम्दे मिस्टर ? वार्न कौ एषा पर श्रधिकः ध्यान स्पत. 
१1 


य म्स ने घर लौट कर अपनी माता से कहा “वः 
षज 1 
१ 


। म्यारहवां परिच्छेद । ७५ 


चाठिए घा, उप लसी फी वाति का नरी । वेवनभोगी नौकर 
ने में कोई वेइन्जती नदीं है} 

„ जेम् ने कडा--भ् जानवा दकि वेतन लेकर सीकरी करने 
भे फो वेदन्जती नीं दै, परन्तु जिस रीति से उस लडकी ने 
कदा या वह बहुत श्रपमानसूचक दै । सैर जे ह, मैने भी ठान 
"निया दै कि ई भो ससार कोई बडा काम श्रवश्य षौ करा ।” 
। भाता के साथ इतनी वावनचौव फरफे जेम्स को श्रपनी 
पैलो फा ध्यान श्राया यर वह लुरन्व उठ कर सेत देपने के 
; किए चला गया । वाँ पर्टैच कर उसने सेत का कामकाज 
 भरच्छी तर्द देखा भला श्रौीर फिर धर लौट श्राया । दृसर 
दिन सवैर उठ वर प्रात न्त्या समाप्न करने क वाद जेम्स श्यते 
पे पर गया शरीर उस दिन से अपनी सेती फो काम में जी-जान 

सेलग गया! 


ङे दिनि तक पने मेत पर काम करने फे वाद उसने 
सेना फि उत्क एक चाचा जा ङि न्यूवर्ग मं रहा करते ई वै 
एक जगल कटवा रहै ह शरीर इस फारण उन्दे लकी चरने 
ब्ल फो जरूरत है । जेम्स ने सनर पाते ददौ तुरन्ब श्रषनी माँ 
से इस विषय यो कद्‌ सुनाया शरैर का कि मै बद जागा । 
माता ने दस घात को सुन कर्‌ कद! -- तुम वदां जामकते 
द, ष्यक सन्दारी वदिन भी वह व्यादी दै । वहा रहने मे ठन्दे 
किस भकार का कष्ट न दोगा 1» 


७ गारफील्ड । 


दूसरे दिन जेम्स ने न्यूवम की राह ली शीर वहां पन क 
उसने पने चचा से भेट की श्रीर्‌ श्रपना मवलव कह सुनाया । 


चचा ने स घात को सुन कर कटा--“तै वुम्दारे श्रमे 
से बहुत प्रसन्न हुश्ा । तुम देखने भं पूर एक जवान श्रादषी 
मालूम पडते हो श्रीर दमे ्राशा होती है कि तुम इस कामक 
्रच्छी तरद कर सकोगे, परन्तु यह्‌ वहुव कठिन काम दै । कदा 
चित्‌ तुम श्स काम को करते करते उब उठो, श्रीर्‌ फिर सममे 
दी गमी का भसिम रान वाला है । उस समय तुम काम नकर 
सकोगे ।'› जेम्स ने कहा “म इस काम फो वहत ्रासानी सै 
कर सकर'गा पर तना कना ध्यपना ठीक दहै कि गर्मी मेम 
न कर सकू^गा, परन्तु दे महीने ता श्रवश्य ष्ठी कर सकरंगा । 
श्राप कितना काम कराना चाहते ह ¢ » । 

मै सव मिला कर सौ इन्दे चिराया चादवा है| दर प्क 
न्दे भ्राठ फुट लम्बे, चार फुट चैडेश्रीर चार टी फुट मेदे 
दाग ॥ 

जेम्स ने पूरा -“इस काम फे लिए प्राप कितनी मजदूर 
दग ९ ११ , 

चचा ने कदा--““एक रुपया फ़ छन्दा चिरनाई दूगा 1" 

“त म पचास दिन अं इस काम को समापन कर दूरगा" 

जेम्स को घाव सुन कर चचा को वडा श्नारचर्य ह्र श्रीर 
चन्दने कदा “दव इन्दे शेज चीरना ङु सदल काम नदी है। 


ग्यारदवां परिच्छेद 1 ७७ 


जे सौग.हमेशा लकड चीरने का काम कियाकरतेरहै वैभी 
स॒श्किल से दो कुन्दे रज चीर सकते ई 1 
^ जेम्स ने कहा --“युभगे चि्धास दै कि ओँ तना काम रोज 
श्रास्तानी से कर्‌ लगा |" 
हवना कद के जेम्स वहा से चला गया श्चौर श्रषनी वदिन 
के पासं गया धीर सव दाल कह सुनाया । 
छदे भाई फो बहुत दिन के धाद देखने से वद्धिन बहुत खु 
हद शरीर उसने उसका वडा श्रादर-सत्कार किया । 
दूसरे दिन सवेरे से जेम्स ने काम करना शुरू कर दिया 1 
जिस मैदान मे लकदियां चीरी जा रदी धीं उसी के सामने 
द पूरी पर एकं प्रान्त सागर था । उसकी बडी वटो लर 
भ्रा कर बिहनारे पर टकराती थी, चौर टे वढे सकर 
हजारो जददान वदते हए देख पडते थे । उन जदाजो को देख कर 
जेम्सकराजी श्नानन्द के मारे चय किया करता था श्मीरं वद सोचा 
फरवा था कि वह्‌ दिन कव श्मावेगा ज मँ भी दसी तरद जदाज 
पर सवार दाकर विदेशों मे भ्रमण करंगा । वह घटो इसी सोच 
मं खडा रहता श्चौर उन जहाज की रोर देखा फरता । 
दं मर फो वाद देखा कि उसके एक साथी ने भी उने 
ही छन्दे चीरे द जितने कि उसने चीरे दै 1 शीर उसकी 
दाडी भी उतनी वेज नदीं चलती थी जिवनी कि जेम्स की । 
भ्रतएव उसने ्रपनी वदिन से इसका कारय पृछा । 


} 
॥ 


प गारफोल्ड ! ॥ 


बदिन ने कड एक कारण चताये पर उसको एक भी पसन्द 
ह्म } श्रन्त में उसने स्वय ही इसका कारण स्थिर करके वव 
कि मेया साथी सुबह से शाम तङ़ बराचर श्रना काम री क 
रहता है, सस्र ्रथवा जहाज भ्रादि उसके चित्त कौ भ्राकपि 
नही करते । यदी फारण है कि वह इतने कुन्दे चीर सफा ६ 
उस दिन से जेम्स होशियार हा गया शौर पचास दिन मेका 
पूरा कर दिया श्रर सौ रुपये लेकर बदन को श्रपने सानी 
का खची देकर मकान लौट गया ओर वाकी रुपये मां 
जा संपि। | 


चारह्वो परिच्छेद । 


51 चरने का फाम पूरा करके जय जेम्स धर लौटा 
तयसे उसका चित्त बहुत दुखी रहा" करता था ! 
किसी काम मेँ उसका जी न लगता । श्रपनी माता 
से भी श्रधिक वात-चीत न पिया करता था। चित्त कापरि- 
चस्तेन देख कर माता सोचा करती थी कि कदाचित्‌ उसका 
पुन समुद्र-यात्रा फे जिए व्याकुल है शरीर इसी कारण वत किसी 
से वात-चोव नदी करवा, परन्तु इस मिपय को पुनरुत्थापन करने 
का माहस भातामेनथा इस कारण वे भी चुप साधे तुए थीं । 
छद दिन णेसी श्रवस्या मेँ चीवने फे वाद जेम्स ने एक दिन 
कादा -““माता, तुम नरी जानती हौ फि समुद्र-याना के लिए 
हमारा चित्त कितना व्याकुल दै, शरीर जव ओ तुमसे इस विपय 
' को फटता भ तमी तुम इन्कार कर देती दो शरीर नाराज हा जाती 
दो) इससे हमारा मन वहु दुखी दता दै 1 श्राज दम हमसे 
फदो कि तुम दमे समुदर-याना के क्तिए जाने दागी या नहीं ।" 
माता ने पूषा -- “करां जा्रोगे ?? 
"कटा जागा इसा पता नदीं ३, परन्तु जान में नौररी 


फरो देश-धमण करने फे लिए श्रटलाटिक महासागर के पार 
'जाङ्गा 1 


1 


॥ 
८० गारफीद्ड ] ' १ 


माता ने कदा --भ्यही तो पागलपन है । कहां जते 
उसका पता नदीं शरीर कहते रहो “जार्यैगेः ॥ रेसी दशा म॑ महा 
दम्दारा जाना कैसे सम्भवं हो सकता रै । मेरी वाव याद सौ 
कि समुद्र की नौकरी तुम्दे कमी श्रच्छी न लगेगी चीर तव हम 
सेचेगे कि मां का कना मानते ते श्नच्छा होता ।" 


जेन्स ने कदा --भ्यदि सुद्र की नोकरी दमे श्रच्छौ ग 
लगेगी तो मँ नौकरी छोड कर धर हीट श्राञजगा }” 


माँनेकदा-समुद्र की नौकरी क्या एेसी वैसी थी ही 
होती है कि जव जी चादा घर लौट श्राये ] समुद्र की , नैक 
मे भ्राज तुम यहं दो, दस दिन वाद हजार मील दूर परजा 
पटोगे । श्रौर, मान लो कि यदि तुम जहाज मे सवार , हकर 
चीन देश में पर्व गये श्चौर वहां जाकर तुम्हारा जी धरा 
पनीर छुमने घर श्राना चाहा तो क्या म किसी तरद दुर 
घर ध्रा सक्ते दो ? तुमको घर लीटने मे मदहीनो लग जायी 
शरीर सैकडे रुपये सच हो जार्येगे । यदि घुम समुद्र की नकी 
` करना ची चाहते दो तो यहां पास दी श्राएरी नामक एक भीत 
है 1 दां जाकर किसी जदा मे नोकरी कर लो ताकि जब जी 
चाहे घर ीट पा सको | `, 
ऊच काल वक सोचने के वाद जेम्स ने कहा “च्याः 
म वही जागा 1 म दमे बां जाने की ्नाला देती हे न?” 
मावा ने कदा “दा, वदा जा सक्वे हौ 


५ वारदर्ना परिच्छेद ॥ ८१ 


माता“ कौ भ्रनुसति पाकर जेम्स बहत सुश हमा श्रीर 
सपना सामान वाध कर ठीक ठाक करने लगा 1 

दूसरे दिन सूर्योदय के पदले उसने श्माएरी भोल की शरोर 
चाव्रा कर दी श्चीर वारद वजते बजते वह वदां प्च गया । 
प्राएरी भोल उसके मकान से १७ मील दूर थी । 

` वहां परैव कर उसने देखा कि एक जहाज उसी किनारे 

प्र लगर डाले हए खडा ई । 

उसने एक भादमौ से पूह्या--““क्यों भाई, जदाज फे कप्नान 
साह काँ ह १ रँ उनसे ऊध वाठं किया चाहता हँ 

उ , ्रादमी ने उत्तर दिया --““कप्तान साहव जहाज की 
कमर घ्मोर गये द ! श्रभी श्रावेगे 1 श्राप ठहरिए । 

यदह सुन कर जेम्स ने उसे धन्यवाद दिया श्रर वदी खडा 
र्हा 

थोडी देर वाद्‌ एक श्रादमी जदाज कौ दूसरो रौर से 
गर्जतां रह्मा, मालिया वरूता हुश्ा भ्राता मालुम छद्मा । उस 
जहाज फे श्राद्मी नैजेम्स से का --“वे कप्तान सादवश्मा 
रसे ह मभ 


फप्नान सादेव से मिलने फे लिए जेम्स श्रागे बढा, ध्रीर जव 
प्रान साद्व सामने श्रायै वव्र उसने उन्द सलाम किया । 

कप्रान साव ने ्मपने स्वमावादुमार यै चदा कर गलियां 
यक्ते वकते पूा--तु दय दैवे, क्या चादवा दै १* 

4 ष 


प्र मारफील्ड 1 


जेम्स ने वडी नम्नवा से पूल्या--“क्या श्रापको प्रे 
जहाज के लिए फुद्ध श्र श्रादमियेों फी जखूस दै? ,; र 

कप्तान ने कहा.- “रवे ई ते सही, पर तेरा क्या । प्छ 
से भाग, नद ते रेसी लात मार्गा कि याद करेगा! 1' 

जेम्स इन वातो को सुन कर ओचक सा रह गया बर 
नुपके से वहां से खसक गया । उसको इतना टु स हमा ॥ 
वह वहां ठहर भी न सका, दुरन्त वहां से हट गया श्रीर एं 
पेड तले जा यैठा श्चौर श्रपनी युसीवव की वाव सोचने णा। 
बडी देर तक सोचता रदा कि ध्रव क्या करना चाहिए । ५ 
भें पीडे से किसी ने पुकारा--“जिमी जिमी 1" (क. 

यद सुन कर जेम् चैक उढा शरीर पीव फिर कर जे देहा 
ते पया देखता है कि उसका चचेरा भाई एमोस पलेवर एर 
ठगी पर सवार चला श्रा रहा र 1 उसने प्राते ही पूता (जेम्स 
तुम यदं कैसे ्राये १? 

जेम्स ने कदा --“तुम कैसे ध्राये १ 

एमेस पलेचर ने कहा --“श्चै पीटस्व से कच्चा वा 
लाने जावा दह । पर तुम कहँ श्राये थे १” ^ ॥ 

जेम्स ने प्यपना सारा किस्सा कद्‌ सुनाया 1 ॥ 

तम पलेचर ने कदा --“जदाज के कप्तान प्राय एसी दी 


भङृचि के लोग श्रा करते दं । सैर जे हा से हुमा ] क्या 
मव सुम नीरूरी किया चादते द १ 


घारदवां परिच्डिद्‌ । प 


जेम्स ने फटा -“हां चौकरी करने ही फे लिए यदा घाया 
हं] क्या सुम मे सीकर रक्सामे १ कितनी तनख्नाद देगे ?" 
पलेवर ने कदा --^“२४.) रुपया मासिक दृग, यदि मजर 
ट वे चले श्रानना ए 
जेम्स राजी होगया श्चीर तुरन्त डागी पर जा पर्हैचा । 
` , ये डोभियां सच्चरा को द्वास सची जाती थीं ! डेगिये में 
मही बडी रस्मियां धथ कर दा दो सच्चर जेते जाते थे शरीर 
बे ल फो किनारे किनारे डौगो फो सचते हए चलते थे । इन 
 च्चरो को ठीक तीर से चलने के लिए हांकने वालो को जरूरत 
हती थौ ! जेम्स इसी कास मे नियुक्त किया गया । 
„ छद दूर तक्र जाने फे बाद जेम्स ने चादा कि खच्चरो फा 
तेन चलावे । उसने कैसा दी किया । खच्चर चुत तेज भागने 
लगे । न्त में से एक स्थान मेँ श्रा पर्वे जद्धां सामने ्ी एक 
पुतत था । जेम्स ने चाहा कि उस पुल से वचा कर डोगी शनैर 
सच्चरो को ले जाय परन्तु पेखा न दे सका । रस्सियां घुल से 
यकर दी गई शरीर उख घक्के से देनो सच्च शार उनके 
सवार पानी मे गिर गये । तुरन्त डमी पर से करई ्रादमी उतर 
भाये शरोर उन सीने जीवों को पानी से निकालने में लग गय । 
न्व भें जेम्ख श्चीर दानो सच्चर पानी से वादर निकल शमाये । 
चव जान फो गों मे बडी दसी उडाईं शरीर समे नै मिल 
कर जेम् घो वेवकूफ बनाने की कोरिश की । जेम्स वेचाय 
श्रकेला क्या योलवा । वद .भो वेवकूफ बन गया । 
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पध गारफीर्ड ! र 


एक दिन पल्ेचर ने जेम्स से कदा'--“भार जेम्स, मे 
सुना दै फि तमने अच्छी बिया हासिल की दै, तो हम स्स 
पारगाला मेँ शिन्तक का काम क्यो नीं करते ४ यह कह $ 
फलेचर ने जेम्स से कदा ~“ ठ॒मसे भूगोल, इिदासः गपि 
न्याकरण श्रादि मे कु प्रर पूल्छा चादता हँ 1 तुम उनका ॥ 
दे 1 व 

जेम्स ने कदा --““पूचिए, परन्तु षत कठिन \॥ भ 
पूकिएगा 1" । 

भिरूर पललेचर ने तीन साल तक शिच्तक का काम. विवा 
था श्रौर शस कारण न्दे पनी विया का धडा श्रहकार धा 

उन्दने कई प्रश्न जेम्स से पृषे । 

जेम्स ने भौ उनका उत्तर खुध॒विस्तारपूरवक दिया । 
मिस्टर पलेचर षहेत खुश हए । 


तव जेम्स ने का --“अव मँ श्रापसे कल प्रभ पृ भरोए 
भाप उनका उत्तर दीजिए }? 

जेम्स ने कर प्रश्पूले पर वे एकः का भी उत्तर न दे सक । 
त्व वे बहुव ललित हुए । वास्तव मे पलेचर से जेम्स ध 
भधिक जानता था ! ; 

फ्लेचर ने इनकी वडो प्रसा कौ शरोर कहा -“ुम्दारे 
लिए समुद्र कौ नौकरी करना श्रर्‌ श्रपनी निया को समुद्र फे 
जल में फेंक देना उचित नदी दहै। सेम ससार में रद कर लोगं 


वारां परिच्छेद । ८९ 


फो हुव लाम पर्वा सकते हो ! घर लौट जागरो श्रौर किसी 
पाठशाला में शि्तक फा काम करो 1” 

जेम्स मे कहा--“"हमारी माता भी एसे दी कदा करती ई 
प्रीर हमे समुद्र म सही जाने देती, पर्छु हमे दुनिया 
देखने की बडी इच्छा रै! 

पलेघर ने फिर कदा --““रेसे विद्वान्‌ पुरुष फे जिए मघ्ाह 
काकाम करना कदापि उचित नहीं रै । वुम्दारी माता ठीक 
कती द । तुम जरूर उनकी वात मानो 1 

इन वाता फो सुन कर जेम्स बहुत खुश छरा शरीर सोचने 
लगा कि कदाचित्‌ हम मे कुद चिदया श्रवर्य ही दै, नदीं 
सी पलेचर एेसी वात न क्वा । 


तेरहवों परिच्छेद ' 


१. ~/डी घडी नदरा मे, जदं किरती शरीर गी चह! 
? च करती ह वद, प्राय जगह जगह पुल वे र 
५-.~~-५ ई शरीर उन पुल मे डोगियो के धाने जाने 
लिए फाटफ घने रहते है । । 

उन फाटको से एक समय में केवल एक हती ठगी 
सकती है व्यादा नहीं ! मिस्टर पलेचर की डोगी राव 'द 8३, 
के लग भग रेसे दी एक घुल फो पास पहु । कान परेचर र 
चरन्त माी को फाटक खेलने की श्राज्ञा दी ! माभी भी ठर 
फाटक पर परह कर फाटक सेोलने ष्टी फो था कि धन्धर 
किसी ने चिघ्ला कर कहा --“्फाटक मव छमा, हम लोग 
प्ले राये ह प्रतएव हमौं लोग पले भीतर जार्यगे 1५ 

इतना कदना था कि कप्तान पत्लेवर का मारी लढने को सा 
हो गवा श्रीर उसकी देखा-देसी उसके सव साथी भी तैयार सड 
हे गये । उधर दूसरी ङग वाला मामी भो श्रपमे साथियो फ 
कटरा कर खडा द गया श्चीर रेने मे गाली-गटीज होने लगी! 

ेसी लडादइयां भाय दृप्रा करती थीं चीर कप्तान भी कभी 
कख न फटा करते थे । श्रतएव कसान परोचर वुप-चाप डं 
तमाशा देख रदे ये ! इतने में जेम्स वदं ध्या पा श्रौर 


1 


, वैरा परिच्छेदं । प्छ 
कंपरान साद्व के कन्धे पर्‌ दाय धर कर फदा--““कप्तान पक्ेचर, 
यदे कया मामला द । स्या तुम ही स फाटक के श्रथिकारी हौ 
भा उन वेचरों फो जाने नदीं देते शरीर सुपु उनसे लते हेः १" 


कप्तान पेचर ने उत्तर दिया --““यदि न्यायःपूर्वक देखा जाय 
ते द्‌ फाटक दमारा नदीं लेकिन हम लेग मे पेला रिज 
दै किजे यहां पले पर्हैच जाय बहौ पदतले भीतर जा सकता 
रै। समे सिवा जव कमी देए डगीवान्ञे एक साथ यहां पर्वते 
ह च उन देनो भे लाई होती दव क्योकि दोनों यदी कहते दै 
मि म पदले प्राया हं । इस कारण युम पहले जाना चादिए 1» 


¡ जेम्सु ने कहा यदि यद फाटक तुम्दारा नीं है ते व्यै 
डना उचिव नीं है { उन लोगो फो पदले जाने दे शरैर तुम 
यहां सुक रहा 1" 

कान पेच मे जेम्स की घात समभ ली प्रौर उसी की 
भावे प्र श्रपनी सम्मति दी, श्रीर जोर से विद्वा कर माभी को 
भक्तादे दी “फाटक दछयोड दो । उन लतोगो को जाने दे । 
सङा मतत] 

देगी फे सय लोग कप्नान के एेसे स्यादेष पर वटव श्र्ध- 
चित हृष्‌, परन्तु सिवा फाटक चाड देने फे वे छल 
सकते थे, क्योकि फप्तान की श्रात्ता धो 1 इस कारण उन , 
फाटक' खोड दिया श्चीर दुसरे डगीवालों ने जाने फौ 
वैयारी को] १६ 


५ 


~ गारफील्ड । ` , । 


कसान पलेचर कौ ओग एक ' किनारे खडी थी । ठेषौ ॥ 
लोग श्रना श्रपना काम बन्द करको दसी-दिष्लगी मे रगे हए 
थे । ोगियो के नौकर बिलङ्कल जगली होते थे इस रा 
दिघ्ठमी भी वैतुकी किया करते थे । उधर दूसरे डोगी बति फाक, 
के भीर जोगी ले जाने की तदवीर कर रदे थे कि दवे ४ 
प्रकत्मात्‌ उस डोगी से लिटक कर एक रस्सी माफ़ी के सिरि 
म लगी शरीर उसकी दोषी पानी भे गिर गद । कसान परेव १ 
एक मांभी का नाम मारफी था। वह वडा रडा्का भ्र कोष 
स्वभाव का आदमी था । जव टोपी पानी मे गिरी तव जेम्स ॥ 
श्मफृसोस करके कदा --““मिर्टर भारफी, क्या करोगे, भगवान्‌ 
को धन्यवाद दे कि तुम्हारी जान बच गई 1 केवल वम्दाप 
दोषौ दौ पानी मे गिर गई । लुम वच गये । नही वा जिस सेक 
मे रस्सी इषर राई थी उससे तुम्दारे वचने की कोई सम्भावना 
नथी ।? 

इन वातं को सुन कर मिस्टर मारफी मे सोचा कि ॐ 
खनसे दिघ्गी करता दै । इस कारण मारे ुस्से कं वहं शरा 
वनूला द गया, शरैर वदां से ेसी तेजी से गरजता धा श्राय 
कि मानो एक ही धक्के मे जेम्स को उसी ठोपी के पास ' भ 
देगा, परन्तु ज्योदी वां पर्हैच फर उसने जेम्स पर हाय उटाय 
उसी दम्‌ जेम्स ते इसफो पकड कर पेते जोर से परादा ए 


यदद सभ फे सामने चारं फोने चित्त गिर गया शमर जेम्स पसम 
छतो पर चद यैठा श्चौर उस्र पर सवार दहा गया । 


तैर्वा परिच्छेद | प्ट 


! पलेचर ने चिल्ला कर जेम्स से कष्टा “श्रव इस वदमाश से 
पाली देने का बदला क्यो नदीं लेते १ 


जेम्स ने इत्तर दिया --““्रव मारफी ते भरे कृनूमेरैम 
पते जिषर चँ उधर ही धुमा सकता ह! यह मेरा कलं भी 
षी कर सकता । इस कारण मँ से मालेगा नदी क्योकि 
पमार राय भें किसी को मारना उचित नही षै ।दूसरो से श्रपते 
शि वाना चादधिए, परन्तु बचाने क माने यद नहीं ह कि उसी 
म पकड कर पीट । दने पते को वचा किया दै । श्रव इसे 
रसां कायरपन्‌ दगा | 


। इन घात षो सुन कर सच लोगो मे समभ लिया कि जेम्स 
कुरुष सीं है वरन्‌ वह एक वडा साहसी वीर लडका है 1 
यद्यपि चदे एक चालक सादी दई तथापि उसकी शारीरिक शक्ति 
किसी युवा पुस्प से कम नदीं रै । इस कारण उस दिन से सव 
शग उसकी इन्जत करने लगे । मारफी नै जव श्रपनी दार मान 

त्व जेम्स ने उसे दछाड दिया श्चौर उठ कर्‌ उससे दाय 
शरीर उसी समय से उन देनो मे बडी मित्रवा हो गई । 


कप्तान पलेचर की खोगी पर एक शयौर मारी या । उसका 
नाम था दरी । वह वेचारा यडा सीधा साधाः श्रादमी था । 
परन्तु शयन पिया करवा था ! इस कारण ऽसका स्वास्थ्य 
भथा। वद जेम्स को वटूत प्यार किया करवा धा। 

एकं दिन जेन्स ने उससे कदा --“पयारे दरी, यदि सुम शराय 


२ गारफील्ड । । ^| 


जव जेम्स घर लौटने फी वाव सोच रहा या उसी छ 
उसे ज्वर की बीमारी हो गरं शरीर फर दिन तक वद 4) 
दिल न सका । जव भ्रच्छा ्टु्ा वच वहती दुमैल दै! 
था । उसने फप्नान प्तेचर से चर जाने की चुटी मागो । का, 
पलेचर ने विना रोक ोक के उसे चुरी तो दे दी परर पे ध 
कर वे बहूव दुखी ए ध्मैर ठोमो फे सव ल्तोग बहुत गे 
कल दए । 

जेम्स ने एक गी पर सवार हकर ऊीमरैण्ड की 
यात्रा की शरीर सूर्य॑ च्स्त होने क पले ही वद वरा र 
गया । वहा से धर की शोर पैदल दी चला। रात के प्यार 
जे तक वह धर पच गया । वह चुपके से धर कं र 
गया शीर देखा कि उसकी माता एक कोने मे घुटना रेके ई, 
बैठी दै श्रीर सामने एक पुखर खुली दईं दै । जेम्स ने ४ 
कि माता पढ रहो है, परन्तु दूसरे ही युत्त मे उसने देखा रि 
वे कु पढ नही रदी ह वरन्‌ सामने वादविल् शखुली १ 
निश्चलं चित्त से शर फे पास पुत्र फे मङ्गलायै प्रार्थना कर 
द । दायरेमाता का हृदय । तू क्या ठी स्नेहपरौ दै । यदि 
ससार पे सारे पदार्थो को श्चीर सारे भावो को षक शरोर रक्तै 
शरीर माव्दय को दूसरी शरोर ता भी वे सव मिल कर प 
निशाल हृदय की वरवरी नर्द कर सक्ते । 


जेम्सनेमाँके कषे पर दाथ धर कर कहा --मा, मां 
क्याकर रदीद्धा ९” ४ 


1 ` `" चीदहवां परिच्छेद । ५ 


र हे गई थौ धरार उसकी डोगी पर नौकरी मिली थी शीर कैसे 
ण्ट १७ षार पानी मे इवमे से चचा था। 

माता ने उसका सारा वृत्तान्त चुपचाप सुना भ्रौर भरन्त में 
वना ही फा “ईर ने तुमको सदा चचाया ई शरीर उसने 
मारी प्राथैनाभ्नो को भी मजर किया है जे तम्दे घर मेज दिया” 

जेम्स ने कदा --“सल रै, माता, उस दिन रात को ईर 
ने मुभे हवने से वयाया था । ओँ ते मरी चुका था ।* 

पुत्र के मन में इधर पर बिख्सं देख माताका हृदय 
मानन्द्‌ से प्रफुच्रित दगया । उन्होने जम् से कदा --“वेटा, 
एव बहूव हो गई । श्रव लुम विश्राम करो । कल सवैर श्रीर 
रीर पाते सुनूगी 

"मो, बेटे दोनो पने श्रपने विीनों पर गये । जेम्स तो जाते 
पी सा गया, पर उसकी माता की श्राया में नीदन श्रा! वह 
पारी रात जागती रही । उख रात फो निवा माता श्चषने 
टे पुनर की भूत, वर्स॑मान तथा भविष्य जीवन की समा- 
नोचना कर रदी थी शरोर श्धर को धन्यवाद देती थी कि उनकी 
रथनाये दिन पर दिन पूरी हाती जाती दह । मावा का चित 
बहव प्रसन्न था । पफ ते प्रिय पुत्र का वहू दिन वाद मावा की 
गोद्‌ फा शौतल्न करे के किए धर दीट श्राना, दूसरे उनरी 
परायना का सफल दोना श्रीर्‌ तीसरे पुत्र के मन में दर पर 
भक्षि-येही सव वाते मिल कर माता के हृदय-सागर मे भानन्द 
की लषटरे व्या रदी थीं । 


चोदह्वौ परिच्छेद 


॥ 
+ जेम्स ने श्रपना सिरे माता की गोदं से टा प 
ह ज (4 उव उसकी माता ने उससे पूरा “धे ह 


1 इतने दुर्बल क्यो मालूम हेते हौ ? 
जेम्स ने कहा “हां मां, ओँ बहुत इब हो गा 
खे अन्तरा ज्वर श्राता था। श्न दसी कारण मँ षर तैः 
श्राया * । 
जेम्स की विधवा माता ने कदा --“बहत ्रच्ता हरा 
छम घर लौट राये परन्तु एक बडे आश्चर्यं फी वाव ६ 
जहाज पर तुद पन्वा ज्वर छोगया ! समुद्र॒ मेँ यह वीमि 
भ्राय नहीं हती 1 ~ 0 
जेम्स ने कहा षे समुद्र पर नहीं गया था । भेरी. 
नदर में ही थ । श्रय तक द नदर ही फी नोकरी करता रहा ॥' 
माता नै बडे भ्रात्र्यं मँ दाकर पूरा --“तुम नहर मं थे। 
` च्या तुम श्नायरी भील पर नदह गये १ ध 
, _ व जन्त ने माता से सव घटनां का पूरा पूरा, इति 
कद सनाया ध्रीर यद भी कद दिया कि कसे वह जहाज कं 
कप्तान सते घटका गया था, कैसे एमोस फलेचर से श्रकस्मा्‌ 


॥ 6 


चैदहवां परिच्छैद । ५ 


ट हे गौ श्रीर उसकी डोगी पर नौकरी मिली थी धनौर कैसे 
द १७ बार पानी में हवने से वचा था। 
माता ने उसका सारा वृत्तान्त चुपचाप सुना रौर अन्त मे 
तना ही फहा घर ने तुमको सदा बचाया ई घौर उसने 
सारी प्राथैनात्राकोाभी सज्ञर किया दै जे इम्दे घर मेज दिया” 
जम्प ने कहा --“सल दै, माता, उस दिन राव को धर 
0 ने सुभे दूवने से बचाया था । मै ता मरी चुका था । 
पुत्र फे मन में ईश्वर पर विश्वास देख माता का हदय 
गनन्द से प्रफुशिव होगया । उन्होने जम्स से कहा --“वेटा, 

त भ बहुत हा गई । श्रव तुम विश्राम करो । कल सवेरे भरौर 

र वाते सुग ।'? 

, म, वेद दोनों अपने श्रपने विलीनो पर गये । जेम्स ता जाते 
7 सो गया, पर उसकी माता की ध्याय मे नीद न श्रई! व 
री रतत जागती रदी । उस रात को विधवा माता श्रपने 
प्रे पुन्न कौ भूत, वर्तमान तथा भविष्यं जीवन छी समा- 
चना कर रही धौ शरोर ईश्वर को धन्यवाद देती थी कि उनरी 
प्रथनाय दिन पर दिन पूरी ददाती जावी ह । मावा का विच 
बहप प्रमनन था । एक घो प्रिय पुत्र का बहुत दिन वाद्‌ माता की 
गद्‌ को शीतल फरने छो लिए घर लौट श्राना, दूसरे उनकी 
भरथना फा सफल हाना श्चीर तीसरे पुत्र फे मन में ईर पर 

सब वाते मिल कर भाता क हदय-सागर मेँ भरानन्द 
की लददर्‌ षठा र्हीथीं। 


६ गारफील्ड । 


सवेरा होते ही विथवा मावा जेम्स फे कमरे में गई भोर 
कि वद गहरी नीद मे सो रहा ई । छत काल वस बाहर पदी व 
करती रीं । न्त में जव दिन चढ गया तव वे उसके "कमे 
फिर गई तो देखा कि जेम्स जाग उठा है । मां फो' पात द्ड 
उसने कदा - म श्राज खूब सोया । देसी नीद युके ह 
मर मे नहीं नाई थी । प्रा मँ पदे से छद श्रच्छा मी ई ( 
मन्ता ज्वर का नियम है कि एक राज चाद ज्वर दता 
श्र तब रोगी फो विकल कर देता दै शरीर फिर दूसरे दी ॥ 
रोगी चगा हो जाता रै} व 
वह दिन तो खुशी खुशी मे कट गया । दूसरे दिन, पि 
ज्वर श्राया सव जेन्स की माता ने उस की राय लेकर फ 
ाकूर बुलए्या । डर की चिकित्सा श्रार्भ दो गह ' पर 
कर पते तक वह बीमार रहा श्रीर विद्ीने से हिल न सका 1 
जिस समय जेम्स बीमार पडा रहा उसी समय रारन का 
स््रूल खुला । वहां फे शिचक मिस्टर वेटस बडे योग्य भ। 
वे बडे घाम, विदान्‌, शरोर दयालु थे श्नौर जवान लं 
का वित्त प्रकर्षण करने में बडे दही चतुर थे । ह 
जेम्स कौ विधवा माता ने इनसे युलाकृात फी शरोर श्राफ 
पुत्र फे विपय में चहुत कु का । उसने उनसे कहा किं उनका 
पुत्र दै ता बहुत जदीन परन्तु उसका चित्त ससुद्र-यात्रा फे,ति 
व्याल दै शरोर इस कारण किखने-षटने को शरोर ध्यान नर 
देवा । यदि किसी प्रकार उसका चित्त लिसयसे-पटमे कौ प्रो, 


चसन चर्स्छद्‌ ( 3 


एकं षार खीचा जा सकते तो कदाचित्‌ सखुदर-यात्रा से उसका 
ञी हर जवे | 

मिस्टर वेद्स न वातो फो सुन धुव खुश ए धीर 
उन्दोने कहा “म जेम्स से शीच दी किसौ दिन मिदटगा शीर 
दस यते कौ कोशिश फरगा किं उसका मन क्िखने-पठने 
मे लगे 1) 

+ विधवा श्रषनै मकान फो क्लैट गर्द श्रीर जेम्स फी 
सेवा करने लगीं । चन्दने कदा --“वेटा, बहुत घच्छा ग्या 
कि इस बीमारी के समय तुम धर पर उपस्थित हा, नदीं तो 
कीन जानता है किं तुम कौसी विपत्ति में पडे दते । 

जेम्स ने कदा --“्यदि मँ वीमार न पडता तो फदाचित्‌ 
स फो भर पहले ही मकान पर श्रा जावा ।» 

माताने पूया “क्यो ? क्या तुमने सयुद्र की नौकरी छीड 
देने का विचार किया था १ 

जेम्स ने फहा --“मिस्टर पलेचर कदते ई कि तुम्हारी जैसी 
निद्या-खद्धि रै उसको समुद्र फो पानी भे फक देना उचित नहीं 
£, ठमफो चाहिए कि दुम शीर ङ दिन तक ॒विद्याभ्यास 
फरो श्रौर ज्ञान-लाम करने के वाद किसी पाटशाला फो 

"अध्यापक वना । तमी बुम्दारी विदया-ुद्धि का उचित सम्मान हौ 

मफ़तां दै 1) १ 

मावा ने कहा श्चं पलेचर को राय खु पसन्द करती 


थोर तुम भी जानते हा कि में दुमसे हमेशा यदी कदा फरती 4 


७ 


५ 


॥ 


ष्ट गारफीर्ड । , , 


ह| क्या तुमने प्लेचर की राय मान ली शरैर समुद्रा श 
सकल्प याग दिया ?? ॥ 

जेम्स ने उत्तर दिया “वेने ससुदर-यात्रा का सकं 
बिलकुल ता सीं डा ड विन्तु मै उस विषय को , धमी कक 
सोच रहा द्र] 

माता-युच से इस तरह बातचीत हो ही रदी थी कि ददम 
जेम्स से मिलने के लिए मिस्टर वेदट्स उनके घर पर शापे 
उन्होने जेम्स से बहुत देर तक वातचीत की पनु पहतं 
सुललाकात मे लिखने-पटने के सम्बन्ध मे उन्दोनि कुल भी चव 
नष्रीं की । 

जव मिस्टर वेस चले गये तव माता ने कहा “कयो वध 
छम्दारी क्त्या राय दै १ मिस्टर वेटस बहुत नेक श्ादमी ह न! 
मै समभती ह कि लडके उनको धुव प्यार करते दाग ।! , . 

जेम्स ने कहा --“हां वे बहत श्रच्छे श्रादमी ह रीर 
चादवा हँ कि उनके साथ स्कूल जाया कर" | 

“यदि तुम चाद्ो तो श्रवश्य ही जा सकते हो । देखा, थदि 
उम छु दिन श्रीर पट लतो तो तुम ऊध दिन के लिए 
सल में शिच्तक फा काम कर सकते दो श्रौर इस कः 
मेज रुपया कमम उसी की सदाप्यता से तुम फिर पठन 
श्रारम्भ कर सकते दे 1 इस वरद तुम्दारा पढना-पढाना देनं 


साथ साथ दा सकवा दै । तुम रुपया भी कमा सकते दो भैः 
प्रविष्ठा भी प्राप्न कर सक्ते हा 1 


चैदहर्वा परिच्छेद । ~ ~ 


जेम्स ते कदा -यद तो सब ठीक दै, परन्तु समुद्र का 
परनी, उसकी वदी घडो लदरे शरीर उन पर वदने वाले वड़े षडे 
जदाज पेते जी माने बाले ह कि जव कमी सँ उनके बिपय मेँ 
सोचता ह तभी मेरा जी भीतर से नाचने लगता है, इस 
कारय मँ करवा हं कि एक वार युके समुद्र मे शमीर जाने दै ॥ 

+ मावा ने कदा “परन्तु रव ता तुम ससुद्र श्रथचा नदर 
भे, लौट जाना पसन्द नदीं करते ! अने सोचा था कि तुमने 
समुद्र जाने का सङरप बिलकुल खड दिया है 1” 
- निदान मेदे मेँ बहुत देर तक इसी विषय मेँ तवः 
वितं दाता रदा । जव माता ने देखा कि लडका किसी वरह 
महीं मानता तव चुद्धिमती माता ने सोचा कि एेसे समय में 
पृ को एकदम रोकना श्रच्छा न होगा, बल्कि समुद्र-याना सें 
भी छ न कृ उत्साह देना चाहिए । यद सोच कर उन्दनि 
कहा “जा तुम नदर फा काम करने जाग्र प्रथा किसी 
भदाज में मला का काम करो ता तम पूरे साल भर ते काम 
फर नदीं सकते, कद्ध दिन तक तुमे चुपचाप बैठा रहना पडेगा । 
क्योकि जाड मे जहाज का काम बन्द रदेगा, श्रतएव इस 
सेमय तुम स्छूल मे जाते! शौर शिक का काम करो शरीर 
गर्यो मे जहाज चलाना, इस तरह तुम दोनो काम कर 
सकोगे ५ प 

जेम्स की विधवा माता को डर धा कि जेन्स फो समुद्र 

याना फे बिचार से एकदम रोकना कदाचित्‌ श्रसम्भव देगा, 


द 


१०० गारफीद्ड ध 


इस कारण उन्दने उससे कदा था कि जये में तम स 
पटा रीर गभियेः मे जहाज चलाश्नो । इल आशा परमि रि 
एक वार वद पुसको फो प्रेम मे पठ जायते उसका र 
जाने का सारा विचार जाता रष्ेगा । ८१५ ५।॥ 


मिस्टर बेस प्राय- जेम्स से सुलाकृाल करने श्राया कते 
थे। एक दिने धात वात मे दानां मे बढी दस चिड गर 
जेम्स कता था सै जदाज चलाऊगा ।* शरीर ' वेदसं कह 
थे, “तुम पटाने का काम करो ।» रन्त मे मिस्टर वेदूष 
कदा --“दैसो, विदयारथी नौर मच्नाह मे इतना भेद रै जैता क 
जमीन शरीर ्रासमान मे । ्रतणव यदि तुम यह चाहते 
कि ससार मे लोग तुम्हारा सम्मान करे तो विद्यार्थी बनो भए 
नहीं ते जैसा चाहो वैसा करे 1? प 

मिस्टर वेद॒स ने फिर कदा --“तुम मेरे साथ पहली 
से स्फूल चलो । प्ले तुम स वात फो तै करको पिं ९ 
दिन से तुम भेर साथ स्कूल जाध्नोगे । इसके वाद शौर धत 
ध्माप से श्राप ठीक दती जार्यैमी | 


जस्स ने बडे द स्वर से उत्तर दिया“ श्रवश्यं ४ 
स्छूल जाञ्गा 1? ॥ 


\ ^ 


मिस्टर वेद्स ने कदा --“ओावाशा यदी ते बहदु % 
सी घात ६ लेकिन याद रक्सो कि तुमने कदा दै ,कि स्कः 
जार्येगे अगर तुम घ्रपनी वात पर कायम रगे स जरूर ठम 


1 


शैदद्वां परिच्छेद । १०१ 
पने भनिष्य जीवन मे सफलवा-लाम करोगे क्योकि यदीं से 
पहारे जीवन का परिवर्तन घ्ारम्भ दोगा [” 

इन षवे ने जेम्स फे चित्त मे वडा ध्रसर पैदा किया शरीर 
६ स्कूल जाने फे लिए दट-संकस्प होगया । स्छरूल जाने फे पले 
सते श्रपने चेरे भाई विलियम श्रौर हेनरी कफो भी साय ले 
गने का प्रबन्ध किया 1 
1.4 जिस ममय जेम्स का स्कूल जाना पै हैगया उसी समय 
कटर राविन्‌सन एक वडे नामी दार श्रारेज मे किस रोगी 
ग देने प्राये थे । जेम्स ने बिना किसी को घताये हए चदा 
कै ाक्टर सावर से सुलाकाव करे पूरे कि उसके दिमाग 
सी शक्ति है या नीं कि वद पठन-पाठन का काम कर सके। 
पम कारण चुपके से वह णक दिन डासृर साद्व से भिलने के 
लिए निफल गया । 
 । डाकुर सादव फे पास परह कर उसने उनको सलाम 
कया । । 

" डुर साव ने सलाम का उत्तर देकर पूरा --“ुम कीन 
शष १ कदं से श्राये दो श्रौर क्या चाहते देः ? 

भेम्स ने कदा --““नेरा नाम जेम्स गारफील्ड है । ओ ध्रारेज 
षे भाया हं र श्राप से केले में क वात पूषा चाद (+ 
खाकर साव ने कदा म बु्दर्रे मावा-पिवा फा पद 

चाना ह शरीर तुमको भी ने बचपन मेँ देखा था । ध्व चम 
जवान द गये द । क्या कदा चाहते दा, वेले ।* 


11 


॥ ४ 

१०२ गारफ़ील्ड । , ॑ 
जेम्स श्रीर डाकूर साहव एक कोठरी मेँ गये । वहां जा, 
जेम्स ने कहा-“डाकूर साहव, कृपा करके श्राप मेर ख : 
भ्र्गो को अच्छी तरह परीत्ता करके देयिए ते सही 
मेरे दिमाग मे इतनी शक्ति दै या नही कि मै पठन-पाठन क. 
काम ध्रच्छी तरह कर सकर ।४ प अ | 

डाक्टर साव इस विचित्र प्रञ्न को सुन फर षडे भ्ल 
मेँ हए । लेकिन उन्दोनि जेम्स की नाडी, दिल, फेफट, एः 
मस्तिष्क श्रादि सव श्रद्गो की अच्छी तरह परीक्ता कौ भाः; 
भ्न्व मे कहा --“मिस्टर जेम्स, केवल तुम्हारे मसििष्क ही, ५ 
प्रजीव शति नहीं है वल्क तुम्हारे हाय पैर भी ठेसे मनू 
है कि तुम जैसा काम चाहो कर सकोगे, शरीर वड़ो सफ, 
से कर सकोगे । तुम काम करने से कदापि मत डरा । काप 
सदा करते रदा । कोई काम तुम्हे हरा न सकेगा ।* 

कटर साहव कौ वात सुन कर जेम्स बहुत सुभ हम्‌ 
शरीर उसको पूरी धीर से चिग्ास होगया कि बह विद्याभ्या 
फरने के योग्य र । 

सल जाने कौ राय पकी दोग, ध्रौर उसकी विधवा मार्ग 
ने २२.) रुपये इक्र किये } । 


। 
जेम्स ने फा -^परारम्म सें वना रुपया काफी देगा । 
इसफे वाद्‌ ओँ श्मीर कमा लगा }» 
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पन्द्रह परिच्टेद 


3६३ देली माच फो चैर्टर का स्कूल सुल गया । प्रारेन 
ङ्प, से चैसर प्राय १० मील दूरथा। जेम्स श्र 
कहं उसके चचेरे माई, विलियम श्चौर देनरी, स्कूल 
खुलने पर, श्रपने श्रपने लिखने-पदने श्मीर खाने-पीने का सामान 
पन्धो पर लाद कर ले चले । दस भील रास्ता उन्दने चैदल दी 
किया श्र चेसटर पच कर वदां फो श्रण्याक से भद फी । 
भण्यापक मद्ाशय, जिनका नाम मिस्टर त्रौ था, किसी किसी 
विषय मे घडे विद्वान्‌ थे, परन्तु कु थोडे बहत सनकी भी थे । 
ये तीनो लडके मिस्टर तरच से मिले श्चौर जेम्स ने उनसे 
षदा “ट्म तेग प्रापक स्कूल मे पटने के लिए श्राय ई 1 
मिष्टर्‌ परेच ने उनका नाम-वाम पू । 
जेम्स ने उत्तर दिया श्नीर कदा --“मेरा नाम जेम्स ए 
गारफीर्ठ दै ! ये देनो मेरे चचेरे भाई ह । इनका नाम निलियम 
रर हेनरी वान ई 1 हम लोग शरान से श्रा र्दे दै ¢ 1 
मिस्टर च से फा “वाद । ओ ठम लोगों को देख कर 
धहते सुगा हुख्रा 


(॥) 
१०४ गारफीर्ड । 


॥ ॐ: 
॥ 


उन लडको क्ते फटे पुराने कपडो को देख कर (न 
कहा --“मालूम हाता दै कि लम लोग किसी धमीर के ' ठम 
नदीं दा 


जेम्स ने कहा --“ली दां महाय, दम लोग बहुत र । 
ह । दम लगे की लिये मे स्पये-षसे श्रभिक नदीं ईए 
पी श्रौर लिखने-पढने फा सामान दी दै 1” ॥ 


मिस्टर बेच ने पृह्ा “तुम लोग श्रपने साने पीन भए 
रहने का वन्दोबस्त से स्वयं ही करोगे न १५ ^ " 

जेम्व ने कडा -““जी हा, दम क्ताग च्पना बन्दोवल भ्र 
दी करेगे, लेकिन क्या श्राप कृपा करकं हम लेने का ष 
जगद रददने के लिए घता दीजिएगा १४ 


्रध्यापक महाशय ने एक दुदिया का मकान दिखा दिया 
शरीर कहा --“उसी चुदिया के साथ रहने का ठुम लोग 
वस करलो। दमेंश्राशा दै, कि वहां ठुम क्लोग रायाम्‌ 
र्दे }* 


लडकों ने छुढिया के साथ रहने का बन्दोवस्त कर लिय 
मीरे वीं स्दने लगे । 


दूसरे दिन उन्दने स्छरल से नाम लिखाया 1 रिक ' 
जेम्स फ पठने फे लिए चार कोर्स ठीक किये --पदारथै-विका 
(कवण्पात्प एएणन्नकु ) व्याकरण ( देवपथ )) गयि 
( + ्तेणपुलणर ) द्र धीजगणित { 41००8 } 


५ 


~ पन्द्रह परिच्छेद । १०५ 


` उस स्छ्र मे, लढके शरोर लदकियां मिला कर प्राय सौ 
विद्यार्थी पठा करते थे । इतने बियार्धियो फे साय पटना जेम्स 
फे लि एक नदं बात धी । 
भिष्टर त्च विद्यार्थियो को ज्याकसण पटाया करते थे । 
पले बता चुके ह कि जम्ख जिस किसी विपय को सीखता 
था, उसको विना श्रच्छी तरद्‌ समभे न दोडा था, चाहे वद्‌ 
कितना धी कठिन कयो न ष्ठो । यहाँ व्याकरण पदते पठते एक 
फषिनाई भ्रापडो ।शरमेजी मे एक शब्द वट (0४६) है जिसका 
भये दै परन्तु" व्याकरण मे यद शब्द अरन्यय (रथात्‌ ९०१००. 
४० ) है 1 श्रध्यापक महाशय ने इसको क्रिया ( अर्थात्‌ ए ०४) 
वाया था | इस कारण जेम्स ने एक दिन मिस्टर तच से 
पूया --“मदाराय, क्या बट (४८५) प्रन्यय (00)प८०) 
नही ६ % 
„ चन्दने का -- नी, यद क्रिया दै ।" 
जेम्सने कहा -““न्याकरण मेँ इसको श्रन्यय दही फदते ह ।* 
' ' श्रष्यापक ने पूया --“वुमने फौन सा व्याकरण पडा है १” 
` कर्कमैन साव का वनायां हरा व्याकरण जेम्स को कण्ठ 
था । उसने कदा “तेने करक॑मैन फा व्याकरण पदा ई 1 
^ प्मध्यापक मै का -“कर्कमैन का व्याकरण विलकुल 
शेतं (1 ॥ 
जेम्स ने कहा --“ ने इसके प्ले लिन जिन शिचत्फोंके 
पस पदा दै वै सव यदी का फते थे कि यद श्रन्यय द ।" 


१०६ गारफील्डं 1 , ` 


1 
मिस्टर त्रैच ने कहा “डन लोगो ने चाद, भिस शी 
च्याकरण से पढाया ह परन्तु ओँ श्रपना ही घनाया हरा न्यक 
पटाता ह । ^, 
तिस पर जेम्स ने कदा--धयदि श्व क्रिया है ते पेष, 
(०१) जिसके माने रै, शमीरः वह भी क्रिया है । '' 
शरध्यापक ने कहा --“ध्रवश्य, वह भी क्रिया है, मि 
इसके माने है जोडना 1» * ५ ` 
यद्व सुन कर जेम्स स पडा शरीर उसने दूसरे विधियो 
कीं त्रोर देखा । 09 
प्मध्यापक ने समभ क्लिया कि जेम्स फो उसकी बात ५ 
विश्वास नदीं श्रा । उन्दने फिर का --“देखे, १ ॥ 
माने केवल श्रीर दी नहीं हैः वरन्‌ इसके माने जोढना भी ६। 
इस वात को मै अभी प्रमाण से सिद्ध किये देता द! यह कह क 
उन्दने कदा --“ैसे लुम धर हेनरी दा लकं द, गनौर 
कता र कि तुम ओर हेनरी दोन मिल कर फालाने काम 
करो 1 इसका मतलब यद होगा किं हेनरी सुम मेँ जोड दिया 
गया दै, इस कारण गरीर, क्रिया है, श्रन्यय नहीं हे ॥” 
जेम्स चुप ष्टे गया ध्चौर कुल बोला नदीं! 
„ ज्याकरण के धटे मे जेम्स ध्मौर श्ध्यापक से प्राय ठेसा ही 
उत घमा करता था । इस तकं से लडकं बुव खुश हेते घे । 
किन श्रष्यापक मदाशय बहत चिढवे ये । परन्तु हवना उन्दनि 


॥ 


[कि १। 


पन्द्रह्ुवां परिच्छेद | १०७ 
अवर्य हौ समभ कतिया था कि जेम्स एक साधारण लडका 
नही है । श्ल कारय उसको पटाने मे वै कुड दिचकते भी ये ! 
जेम्स के मायो ने जव देखा कि घ्यापक भ्रीर जेम्स मे 
प्राय ' तफ वितर हु करता ₹ै श्चार श्रध्यापक भदाशय टक 
'टोक, उर्‌ न दे सकले के कार चिदते भी थे तव छन क्लोगो ने 
को राय दौ फि षद्‌ न्याकय यड कर कोई दूसरा 
सैकतेले। 
जेम्स ने व्याकरण व्यड कर दूसरा फोसं ले लिया । श्रध्या- 
कभी इस वाव पर बहुत शशा हए । 
छथ दिन वाद जेम्स ने देखा कि उसके २२ रुपये प्राय 
कने पर दै, तन उसने श्मपने मदय से कदा --““यदि मँ इस 
रमय छठ रुपया न कमरा तै मेरा दिवाला निकल जायमा- 
स्यपि भरव भेर चेली खाकी दो चली दै 1" 
विलियम ने पूया --““मला यहां क्या काम करेगे १४ 
, जेम्स ने कहा --“यहां दई का काम करेगा । मिस्टर 
उवै नामी एकः टद यदा रदवे है । मँ उनसे मिल कर छख 
काम करने काः घन्दोवस्त करणा जिससे क खुपया कमा 
सकृ"? । । 
प्रदे रायं मै शमे पर जैन्छने मिस्टर उडु से युलाकृ 
शर्‌ श्रपना मतदल्लव यान किया । 
उवे ने पूता “दुमे कमी कस फाम फो किया द 1 


रः 


१०८ गारफील्ड । 4 


यदि उमने कभी किया हो ते कलस्छरूल कफे वाद भात 
देख कि वदे ङ काम दे सक्वा हया नहीं ५ ,, ५ 


जेम्स ने कहा ने मिर्टर प्रीर 'के पास कबित 
काम किया है जीर भँ इस काम को श्रच्ी तरह जानवा है पर 
कर सकता ह । राप सुभे काम दीलिएगा । म परग चटी त 
न कर सङः तो मुभे छुडा दीजिए । ओँ यह नहीं बाहवा कि 
सभे सुक्रर करने मे श्राप यु पर ङ मेहरान कीनि! 
मेरा काम देषिए । यदि काम श्रच्छा हो तो दाम दीलिए । नदी 
ते मत दीजिए |? 


भिस्टर उद्वे ने इन धाता प्र बहुव खुश ह क 
कदा --* तुम कल से यहां श्राना । ओँ वुम्दे काम दुगा, 


जेम्ख घर लौट गया श्चौर उड्वथे को कथनांदुसार दूर 
दिन से सह शाम बां जाने लगा शरीर काम करने लगा! न्वी 
उसका यद हच्रा कि स्कूल से दुद होने पर लिखने-पढने; साने" 
पीने धरौर रदने भे जे छद खर्चा हरा सव उसने श्रपनी ही 


कमाई से किया श्चीर घर जाते समय पांच छ रूपया साथ भी 
लेगया था | 


सूल का नियम पेसा था कि परत्यक विदार्थी को सवं शि््को 
चियार्थियों के सामने खदे होकर फु मे दो दिन वकु 
पडती धी । चक्तृता का निपय कभी तो श्रष्यापक संदाय 
उन देवे र कमी विचार्यो दी श्रपने नाप लिख लाते थे। 


ष्मीर 
देनी 
स्त्र्यं 


0 पन्द्रहवां परिच्छद्‌ । १०९ 


“जेम्स फो जिस दिन पदली वकता देनी पटौ ऽस दिन 
सकी विचित्र देशा थी । दाय-पैर कापते थे, जीम लदखडाती 
यौ शरीर गला घुटवा सा था, परन्तु किसी प्रकार उसने पनी 
चृता समाप्त कौ ! धर परैव कर छ्रपने मद्यो से कदा -- 
“हमारे माग्य ्रच्छे थे कि जिस स्थान पर खडा होकरर्मै 
व्वा दे रहा था वदां मेरे चैर के सामने एक पदां पठा प्रा 
पानी ते सबको पता लग जावा कि मेरे पैर काप रदे थे ।* 


॥ दवैनरी ने मूधा “क्या तुम घवरा गये थे १ 
। , भेम्त ने कदा --्दा, से बहुत घवरा गया था 


“लेकिन तुम्हारी वक्वा बहव ग्रच्टी हई धी 1 लोगो फो 
वडा आश्य श्या था फि इस फटे चिथढे फो भीतर इतना 
मसाला भररेप्रा है ॥ 


छत के विद्यर्धियो ने मिल कर तवित करने कौ एक 
साधारण सभा कायम की थी । जेम्सभी उस सभा का एक 
, मेवर था । उस सभा सें प्राय वक्ता श्मीर वहस श्रादि मा 
करती थी 1 जेन्स की श्रादत थी कि वक्त्वा देने के पले चद 
उस विपय को न्दी तरह सेच लेवा था ¡ इस कारण उसकी 
। क्ता सव लदर्को से घच्खी छत्रा करतौ थी । लडका को 
विच्वास होगया था फि भविष्य भें जेम्स एक वहत वडा भसिदध 
वक्ता होगा । जेम्स फी सचि शर चति देख कर रिच्चक गय भा 
ण्मी दी धाव छदा करते घे 1 


1 1 


॥ 
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त फे ुस्कालय से जेम्स मे शदैनरी सी "१ 
जीवनी पदी धो । पठते समय उसके जीवन व्यतीव कर 
नियम जेम्स को बहत पसन्द श्राया था । उसने एक दित र 
दयो से कदा ---्ं हेनरी राइट की तरह श्रपना ५ 
व्यतीत किया चादता ह 

हेनरी ने पृ्मा--“सो कसा ॥ 

जेम्स ने फदा “केवल दूध श्रीर शटी सा कर दिः 
काट गा । इसमे हमा खर्चा मी कम शोगा , शरीर खाल भं 
श्रच्छा रहेगा । 1 

हेनरी ने फा “दूध पीने से खचँ तेः श्रव कमर 
सकता है परन्तु सवाथ्य वसे रच्छ रह सकता दै ।” , , 

जेम्स ने कदा --““मास खाने वालों की श्पेता दु फ 
वालों का मस्तिष्क शरैर उनका शरीर श्रधिक वलिप्र होता 
श्रर इस कारण वे उनसे श्रथिक विद्वान्‌ होते द! श्सका प्रमाप 
में भि चुका है 1 + 

जेन्स की नाते सुन कर देनरी शीर विक्लियम दैनं 
मजाक करना ्रार्भ किया । पर जेम्स ने कहा -- तुम सग 


चाद मजाक करो श्चैर चाहे सेः । लेकिन ते केवल दुध दी 
पौकैगा 1” ॥ 4 


जेम् ने वैसा ही किया । 


1१४५ 
1 


------~-- 


॥ ॥ 
7 


र 
८ 1 


॥ व सोलहर्वो परिच्छेद । 


4 

4४4 मे भियो की दा महीने फी दुदर इरे, चैसा 
{8 स्क & देर जगद हप्रा करता दै] दुष्टो मे जेम्स 
दु श्रपने भादयो फे साथ घर गया ! टामस मी घर्‌ 
पर था, शीर बह चादवा था कि श्रषनी मां फो रदने के लि 


८ 


कोठा बनाये । इस कार धीरे धीरे कई दीनो मे उसने 
शास व हदि सामान इकट्रा कर रक्खा था । जव जेम्स धर 
भाया तव उसने कहा --“जम्स, ठम तो कोठे का आट बधि 
सकोगे न, क्योकि उमने धृत बनाया है १ 
जेम् नै उत्तर दिया --शयदि वीजगणिव ( ^्षय ) 
र विततान ( एिपा०्कृश्) ने मेरे दिमाग से कोठाश्रीर 
घट बनाने का क्चान मिदान दिया दतो श्रवश्य टी बना 
तकता ह, टामस ने फटा मे श्राशा होती है कि गयिव 
र धता की सद्दायता से लुम कोठे को पहले से भी व्यादा 
मच्छ प्रद घना सकोगे ।” 
कख काल तक दोनों माय मे इसी प्रकार कौ वाते दवी 
दी । अन्व भे इन्दी रेन ने मिलकर बिना किसी धनौर श्नादमी 


¢ ~ 
॥1 
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की सहायता क कोठा तैयार कर दिया । शरव मां के रे.१ 
लिए एक दूसरा मकान वन गया । । 


कोठे का घनना समाप्त हने पर जेम्स दूसरा कोड काम 
की चिन्ता करने लगा ! काम भी तुरन्त ह्री मिल गवा । ऋ 
पडोख मे एक किसान रहता था । उसको खेत धोने 
किसी श्रादमी की जरूरत थी । इस कारण उस किसान तेकर 
जेम्स को नियत कर लिया । जेम्स ने वड सुसैदी के सध ¶ 
किया श्रीर थोडे दिनों मे उसका काम परा कर दि. 
उस काम कं प्रा हो जाने पर जेम्स ने दौ एक जगद 
भी काम किया, शरीर इन कामो के प्रा हने फ , साध ५ 
उसकी छुद्र भी परी हो गई । ४ 


छ्य मे जेम्स दिन भर त काम किया कर्ता धा ++ 
रात को गयित विज्ञान श्रादि पुस्तकों को पडा करता था।, 

उसके ्िखने-पठने की शरोर श्रचुराग देस -कट श 
विधवा मावा को श्रदुमान छौगया कि कदाचित्‌ उसके पु 
मन से सखुद्र-यात्रा का खयाल वृर्‌ हयो गया दै 1 वह भी ४ 
मूलौ ह वात को चां नहीं देडवी धी, जैसे, जेम्स ने 
यारा के विषय मँ छ नद कद वैसे द्री उसकी माता ने 
कृद नहीं फा 

स्छल के ६ छ्य पे दो गई श्र जेम्स फिर चेष्ट भ 
को यार हमा भ मे कदा.--“वेदा, घुम विदेश जा 


॥ । 
9: 
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ह, भरर ठुम्दारे पास केवल एक श्रठन्नी घी दै, ङ सपयेश्नौर 
से जामे । 

'जेम्म सै कदा --““ श्रपने खाने-पीने श्रीर लिसने-पटने का 
बन्दोमस्त चेस्टर ही मे ठीरु कर लुःगा। सुभे ङु स्पये फी 
जरत नदी है ॥, माता ने कदा ---“श्रारम्म मे स्राली दाय 
जाने की ्रपेचा छु थोडा पया ले जाना श्रच्छा है ।” 

जेम्स ने कहा --“्रारम्भ मे छु पया लेकं जाने ष्रीर 
शरन् मे साली हाय दौटने कौ ्रपेत्ता साली दाथ जाना चैर 
भरन्त मे पाद गरम करके तौटना श्रच्छा दोगा ।* 
¦ , भाता ने कहा “स वात से तो रेसा मालूम होता दै 
कि तुम घर हीदते समय कुदं रुपया साथ लेको लौटोगे ।” 
जेम्स ने कदा --“जरूर कुद रुपये लागा । श्रगर रुपये 
` ना तो जाडे में शिक्तर का काम कैसे कर्मा ।* # 
माताने युश दौर पूषा --“क्या तुमने गिक्तक बनना 
पयर कर सिया है ॥ , 
जेम्म ने कदा “इच्छातो एेसी ही दै, इसके वाद दर 
चडि {9 ' । 
आवा ने कदा “यदि शिच्चक बनने कौ वम्दारी इच्छा 
१६ तो भगवान्‌ तुम्दारी च्छा वर्य चौ पूरी करगे । इसको 
्रषिरिकत'यदि त॒म शिक्तक दौ जाम्नो ते ठुम इतना रुचा व 
भणे फि दूसरे साल लुम श्रपते पठने शरीर स्ाने-ीने का सवां 
भमी से चला सकते हे 1» , । 
[4 


ष 
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दूसरे दिन सवेरे जेम्स श्रौर उसके दनां चचेरे, भाई चे 
को खाना हए । चैर पर्हैच कर जेम्स ने शपते "मायो \ 
कहा --“"ेरे पास कवल एक श्ररन्नी है । यदह वेचारी जेषः 
श्रकेली घवराती है । फट पट इसका कोई साथी ठीक कर ५ 
चाहिए ।" 1 

हस वाव को कहने फो दो दिन बाद हो सैवेथ ठे (8) 
0४ ) श्ना पर्हुचा, शरीर जेम्स कोई काम न कर पाया था। 


सैवेध फे दिन सव क्लोग गिज मे बैठे हए मजन सुन 
थे 1 जेम्स भौ वहां था ! भजन पूर हने पर पादरी साव, 
चन्दे का वस सव लोगों के पास भेजा । जिस से जो ई 
बना उसने उतना ही दिया । जेम्स के पास केवल वही अकं 
धो । जव उसके पास क्स श्राया तव उसने भी चुपके से वह 
ध्रठन्नी निकाल कर वर्स मे डाल दी । 


जेम्स शरीर उसके देन भाई पदे कौ तरद मिस्टर 
को नाई , दृध पीकर दी जीवन विताने लरो । देखा करने ९ 
उनका स्रवा वहत कम होगया, परन्तु विक्तियम द्मीर हेन 
देनो भाई एसे भाजन से श्रसन्तुट थे । इस क्शरण हेनरी * 
एक दिन कहा “देखे भाई, यद मगन छु बुरा नदीं ै। 
पर दम देखते ई कि इससे दमारी शक्ति दिन दिन मानो घटी 
जासी रै ॥\ 


जेम्स ने कदा तुमारी शक्ति घट रदी पनु मेर 
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शकि दिन दिने दूली दो रदी दै । पमी लुम दाने को" दवाये 
रषे सकता [4 ॥ 

¦ हेनरी ने कहा “र ने तुम्हारे शरीर की ेसी काटी 
भना है कि तुम यदि मिद्नोके लद बना के साग्रो तव भी 
व्दारा शरीर बलिष्ठ होता रहेगा!" 

. ने कदा .-“ यदह सवतो हैमी की बाच द्योड 
। पर्त देम लोगो फो श्रपने खाने पीने का सामान ङ 
भ्रच्छा करना दी होगा |" 

। हेनरी ने भी दस वात पर जोर दिया । इस कारण जेम्स 
प्रादा बदलने पर ज्ञाचार ह्र । नये श्ाहार मे उन लोगे का 
एके एक रुपया प्रति सप्ताह हर्‌ एक का लगा था! 

जेम्स सुबह शाम उसी उद्वे वई कं या काम किया 
करता श्चौर ग्रपना सर्चा चलाता । 

नेम्त ने श्रपने श्ध्यापक से रिच्तक घनने का श्रभिप्राय 
$ भी न धतलाया था, लेकिन मिस्टर त्रैव जेम्स फो बहुत 
यार करते थे शरीर वे चादते थे कि वह ऊख दिन तक बिया 
पे । च यह भी जानते ये कि जेम्स बहुत गरीव का लडका दै 1 
{प कारण उन्दने एक दिन जेम्स को पास बुला कर कदा -- 
“तम धिक्तक का काम करना पसन्द करा ¶ 

जेम्स ने बडी खुशी से कदा --“ मेरी मावा यमे स 
काम को करने धो लि्‌ वहत दिर्नो से कदर ह्मी म भी 
पाकि से कर 
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मिस्टर च ने कहा --“तुम जे श्रपनी माता को बरद 
मानते ह, इससे भै वटव खुश हश्ना । श्रच्छा एडका सी ' की 
नाम दै शरीर अच्छे लडके का यदी काम दै । विया पाते पे 
उम्दासी दूनी भलाई हागी । इससे वम्दारी शरारथिक उनि हणे 
शरीर दूसरे लके भी ठम से उपकृत होगे १ , ,, । ॥। 

जेम्स ने पूछा --“्क्या मै ठेसा काम पा सकता दं !" | 

५ दस वर्प पहले स्दूरल भी कम थे, पदृने-पढाने वाले भौ 
कम थे, परन्तु प्रय यह वात नहीं दै । श्रव स्कूल भी बहत (1 
पढने वाले भो बहुत ह धार शि्तको फी भी बत जरूर दवी 
&, परन्तु र श्रादमी इस काम यँ सफल नही होवा, , लेकिन 
हमे आगा दै कि तुम इसके श्रच्छी तरह कर सको श्रौर इए 
काम मे कृतकार्य दोगे ।” च 


॥ | 

। | 

“आपको कैसे मालूम हमा किर्मै इस काम मे कतकाः 
दुगा । 


मिस्टर वेच ने कहा -“"पहली घाव तो यद है कि तुम 
श्रच्ी चिद्या पाई है, श्रौर भिन्तक के लिए इसका हाना वद्र 
जरूरी दै । दूसरे यह कि लुम मेः चिचारशक्ति वहत तेज ई 
शरीर लुम किसी विषय को सुन कर गूढ चत्व को विचारे कं 
कोिश कसते हा ! शिच्कमे इस गुण का भी होना वहः 
जख्री है 1 शरीर तीसरे यद कि तुम विना किसी कठिनाई के ख 
को प्नच्छी वरह चला सकोगे । शरीर ग्रासिर वाव यद दै कि जे 


सेालदर्वा परिच्छेद 1 ९५५ 
 रढका शपते सदपाठियों मे मिलनसार होवा ई वही प्रच्छ 
` शित्तक हा सकता 3. 

, 'लिस ममय जेम्स सल भँ पदता धा उस घीच कौ एक 
यना प्रेस योग्य है । स्कूल फो किसी दु लके ने पडास फे 
किसी लडफे यो मारा श्रीर्‌ गाली दी । इस फारण लके त 
वाप ने श्रघ्यापक महामाय से इसक्रौ नालिश की । श्रध्यापक 
महाशय उस श्रपराधौ लके फो निराल देने का दण्ड दैना 
विचार रहे थे! उस समय उस श्रपराधौ लडके फे कदु साधी 
भी इट होकर यदी परामश कर रद ये कि यदि बेल ( लडकं 
का नाम ) निकाल दिया जाय तो हम क्लेग मी उसी के साथ 
साय स्कूल छोड देगे 1 
यद घाव म्ल के कान मे पवी । वब उसने थन लको 
से पूया “क्ये मा, यदि कोई लडफा अपराध भीकरेते 
भी द्म क्लेग उमका साथ देगे ¢ 
उन लडका नै कहा --्रपना सम्मान स्थिर रखने के 
लिप हम ज्लर्गो फो पेसादी करना चादिष्ट 1" 
जम्ब ने कडा “कभी नद । यदि मेय कोद मित्र 
शरपनी दुता से कष मे पड जाय वा ञ्च उसकी सदायवा न 
करैगा 19, 
, वेले भिव ने कदा ^ समव, ह्र कि यद उस 
, पडोसी का कमीनापन दहै जे वद एक विद्यार्थी के नाम 


११८ गारपीर्ड । 


रता द फेवल इस वजत से कि वद उस समय श्रपनी 
दुरुस्त न रख सका था] 
जेम्स भे कदा --““नमै तुम्हारी वात नदीं मान्‌ 
क्योकि मै समता दँ करि वेल फते अपनी जवान का उततन, 
भाव से व्यवहार करना चादिए जिवना कि चह श्रपने द 
को करता दै!” 1 
येल फे दोस्त ने कदा -“"दा, यह सव ठीक ई, परन्ड 
वह वे जाने पेचे मै पड जावे ता उसकी मदद करना जरूरी 
जेम्स मे तुरन्त का -““उस दालत मे उसकी अल्र "¦ 
करेगा । पर कव १ जव वह श्रपने किये पर लब्जित 
दु खिदा 1" 
न्ते मै समभता ह कि तुम मदद करने पर नाराज ? 
हौ वरन्‌ दम तोन के ठग पर नाराज हा! 
“ जेम्स ने कदा शां ठीक है । यदि वेल उस पडठोसी 
सुश्राफ़ी मागे यर भिस्टर नेच के पास इस बातत की श 
करय को राजी हो फि वद भविष्य में कमो एेसा कामन करे 
वे मं पदल्ते उसके लिए करहंगा 1 
वेल्ल ने वैसा दी किया श्रौर उसका श्रपराध चमा हो गया 


- सत्रहर्वौ परिच्छेद । 


छि कु्र पहचने के दूसरे दी दिन जेन्स किसी स्छल को 
& घ, | नैरी दने निकला 1 जाति जते प स 
@ क ॐ व्यवखापक से भेट हई । उनऱ पास जाकर 
नेम्स ने श्रपना मतल बयान किया 1 
^ व्यनखापर ने कहा --“तुम्दारो अप्र बहव थोडी दै भो 
हुम स्छरूल का काम न कर सकोगे 1” 
जेम्स ने फा --““गीग सेमिनेरौ ` फे श्रष्यापक, भिषटर 
मैच का सादिफिकेट मेरे पास दै । श्राप उसको देर 
सिक्र ने कदा ~“ मानवा द कि ठुमने भ्रच्छी विदा 
माकी दै शरोर लुम वहुव च्च जानते चो, पर्छ दम ला 
हमे नियव नही कर सकते, क्योकि ठम्दारो छर बहव यढी 
£ धीर दम लोग लटक को रि्तक नरी वनाय चादते ।' - 
निसण द्ोकर जेम्प वदं से निकल भ्राया । बादर निरतं 
फर्‌ पिर प्रागे घटा 1 जाते जाते फिर एक र व्यवस्वापक से 


# सग समिन उसका नाम हे जरा जेम् पदा करता न 1 सेमिोरी 
प्य को कत ह र गीग उस जगह का नाम । 


सनदवां पर्दिद । १२१ 


ते मे वहां के एक विद्यार्थी धे । वे बडे लायक श्रादमी थे 
श्र षडे नैक भीथे ॥ 
, देने मे वात-चीव फरते करते राव दो गई । इस कारण 
नेलमन का --भ्राप भ्राज रात को मेरे ष्ठी सकान 
पर रह नादृए । कल सुवह को जदा जी चादे जादपएगा क्योकि 
प्र त (ज्यादा हो गई है श्रौर श्रापको बहत दूर्‌ जानां 
पगरा ^ 
जेम्स ने दस निमन्त्रण फो स्वीकार कर लिया श्रीर रात को 
"वेदे चदं र्द गया | सवेरा हेति दी जेम्स उठा शरीर श्रपने 
धिकार फौ घलाश भें लिला । तमाम दिन पूवा रहा । पर 
धिकार हाथ न लगा । धन्व मे निराश दोकर घर लौट 
गया श्नर्‌ ्रपनी मावा से कहा “स्कूल की नौकरी मिलनी 
दमं श्रसम्मव मालूम पडती है क्योकि प्राय सव स्छरलो मे 
पित्चक नियत दो चुके द, शरैर एक-प्राय जगद जो स्याली भी 
तो वे दमे रखना नहीं चादते क्योकि मारी उन्न व्ट्त 
केम रै ॥ 
माता ने लडके को उत्सादिव करके कदा “बेटा, घन 
भ्र नीं | र ने अवश्य दी तमार लिए कोई उपाय त्व 
रकया दै, शनार्‌ वह रयाय स्या दै इख बाच का भी पता इन्द 
ब्टेत जल्द लग जायगा । 
जेम्स ने नैराश्यजनक वचन से कदा --“देपे ईर ने क्या 
सपाय सोच सक्या है हे सो छख भी नरद सुभव ॥ 


आ 


१२२ गारफीस्ड । १ 


माता ने कहा -““तुम वहत थक गये ठो । अव सीकर 
सोग्रे । कल्ल जो होगा देखा जायगा ।‡ | 


मां वेट दोनों खा-पीकर से गये । दूसरे दिन प्राव काल फे 
समय दरवाजे पर किसी के पुकारने का शब्द सुनाई पडा ! 
उसकी श्रावाज सुनते ही जेम्स को विधवा माता बाहर निकल 
आई नीर उससे पूल्ा “श्राप स्या चादते है १ ` 

उस पड़ासी ने कदा -““् श्रापके कनिष्ठ पुत्र म्प को 
चादता हँ ! क्या वद्‌ हमारे स्कूल मं रि्तक का काम करेगा १" 

जेम्स उस समय सो रहा था । पने नाम के साय कत 
कानाम सुनते ही वह उठ खडा हा भरौर उस प्रागन्तुक के 
सामने गया । । 

उस पडासी ने जेम्स से पूर्वा “क्या दुम हमारे स्छूल मै 
शिक्षक का काम करना पसन्द करोगे ? हम लोग २४ रुपया 
मासिक वेतन शरीर खाना देगे 1 

जेम्स ने फा पेसी ही नौकरी दढ रदा धा । पर्प 
श्ताम फो मँ सका जवाव दूंगा 1 

पडासी चला गया शरीर माता-घुत्र दनं घरक भीवर गये । 

जेम्स ने कदा --“माता, तुम सो जानती द्वो कि उस स्स 
के लके किठने दुष्ट ई । वहां का शिच्छक देना कितना कठिन 
दै 1 पदल्ते ते यद्‌ कि फोई शिच्तक वहां टिकने नदीं पावा रीर 
दूसरे यद कि यदि पले ही पटल मँ स आम को करू" भोः 


। सर्वां परिच्ठेद 1 १२३ 


ये दी दिन मे भुम्दे भी छड कर भागना पड़े ते वड सजा 
को घात देगी श्नोर इसमें हमारी वडो बदनाम दोग }" 

' मावा ने कदा ---“यद तौ ठीक द, परन्तु स्कूल छ सव 
दके वदे खर्ट तरह पहचानते दै भीर सव वुम्दासी प्रवि 
पि है! इस ्रवस्था मे यदि तुम एक धार उन लोगो को श्रपने 
मू मे कर लो श्रीर्‌ उनसे बुरे शरभ्यास को छडा दे तो निष 
गो भि तुमारी प्रविष्टा जम जायगी शरोर सव लोगो के देसा 
भतुमान दवो जायगा कि लुम एक श्च्छे शिक दो । भेरी ते यही 
एय है कि तुम्‌ इस काम के) कर ले, परन्तु एक धारः हुम भरपने 
मचा पमस बादटन से भो पू लो 1 देसे वे कया कवे 3 

षर को साने पीने को वाद जेम् ने मिष्टर बाष्टन से 
शृह्ञाकात की शरीर श्रमना सारा हाल कर सुनाया । 
 भिष्र वादन ने वहत देर तक सेच-निचार कर वही कदा 
गा उसको मातामे कहाथा। 

चचा छर्‌ माचा फी राय जव एक सी मिल व 
म्द ने दसो स्कूल भं पाना ्लीकार किया धर चाम ४ 
उस पडोसी से कह श्राया फि भँ आपके च्छल मँ 4 

द तीत दिन मे यद बात चर शार फैल नि 
गारफीर्ड जाड में पटाने का काम करेगा } सकी जब कमा 
्ापस मे मिलते यदी कदत --“जिम वव णच श 
दम लोम उसवे पास बहुत सुपि से पग 7" 


१२४ गारफीत्ड। , । 


जिस दिन स्कल रुला उस दिन जेम्स ने श्रपनी ' माँ घे 
का--““स स्कूल जाता ह । ज्ेकिन शायद दपर क ये 
सीर प्राना पडेगा ।» 4 

माता ने कदा --““नदीं बेटा, दमे विश्वास रै कि ठप 
काम को वहत सफलता से करोगे ।» 

जेम्स सै श्रपने मन में डान लिया था कि वह स्कूल जद! 
तक घन पडे किसी लके क वेत न मारा श्रौर कोद कर्न 
नियम भी जारी न करेगा ! वह चादता था विं स्कूल मे उसको 
हकूमत मजवृत हो परन्तु यद मदं चादता था कि किसी प 
ऊख श्रयाचार हा, शस कारण उसने राते दी लडको .से श्रपन 
मतलब वयान किया श्चौर कदा -- ““लडको, मेरे यहाँ प्रान क! 
उदे यह दहै फि सँ तुम लोगो फो लुम्दारे लिखने-पठने मै, जहा 
चक सम्भव ह, सद्दायता कल", जिससे तुम लोग श्मपने काम 
उन्नति करो । तुम सव लोग बडे लडक ह शरीर सव दुद्धिमान्‌ 
हो । इस कारण दुम श्रमनी शरोर श्न स्कूल कौ भलाई 
्च्छी तरह समभते दो ! ओ हर तरद से इस वाव की प्रयत 
करेगा कि यह एक श्रच्छा स्कूल टौ जाय, शरैर ज तम॑ लोग 
भी भेरी सदायता करो तो कदाचित्‌ थोड़े ही दिनो में शस गा 
भर भें यह्‌ स्कूल मवसे श्रच्छा द्य जायगा {” 

ल्डको ने जिम गारफर्ड की धाव मान ली | वडे वे 
सडके श्रापसे श्राप उसके कृच मेँ होते गये, 'शरैर जिनं जिन 
षदमागरियो क लिए स्छरल पले से बदनाम था "वै वदमारिा 


4 सत्रां परिच्छेद 1 १२५ 


रे भीर दूर होने ली । लकये ने धीरे धीरे बदमाश वेड 
निपते-पदने की ओर ध्यान देना आरम्भ किया । जेम्स लडका 
# येल-कूद मे वैसा ही शरीक होवा था जैसा कि उनके लिखने- 
पठते मे दता था । तात्पर्य यह कि थोडे दी दिन मेँ ओम्स कौ 
रिष्ठा श्रच्छौ तरह जम गई } 
जेम्स भी पारी वाध कर विदार्थियो के धर में रहा करता 
शा । हस कारण नदीं कि बद्‌ फोबल लडफो दी को श्रपनी वाव 
घीतसे मोदित करता धा वरन्‌ उनके पिवा-माता भी उनके 
च्यवहार पर ल हो गयेयथे। । 
, जाडा वीतने पर जब जेम्स ने स्कूल चोडा तव स्कूल के काय" 
ततश्चीर विद्या्थियो को मावा-पिता ने मिल कर एकं सारि- 
 पिकेट दिया जिसमे लिखा था कि “जवसे यद स्कूल कायम्‌ 
हरा है तनसे हम ज्ञोगो ने मिस्टर गारफील्ड से बढ कर कोई 
शिक्षक नरी पाया । 
स्कूल सुखने पर बद पिर मीग सेमिनेरी लौट गया श्नारिर 
पढने लगा ! वहां कौ पडा पूरी दाने पर उसने दूसरे जाड 
ये दूसरे स्कूल मेँ मास्टरी कौ । वहां उसको ३९7 
वेवन शरीर साना मिलवां था । 6 
धम स्छूल म एक बडे लडके ने रागणित ( 0०0८ व 
प्ठना चाहा । जेभ्म ने कु दिन उसे टाला भर शस 
यमने रेसागगित कौ प पुस्तक रसोद कर रा ध 
श्ारमम कतिया । कुं दिन मे उसने उस विपय ए चयच्यी 


८ 


१२६ गारफोल्ड । । 


पट्‌ किया शरीर उब उस लटके को उसने पटठाना शुरं का \ 
उस लटके को इस वात का पता न लगा कि उसका गि 
उस विद्या फो नहीं जानता था! 

जेम्ल जव तव का करता था -“जव कोद आदमी किं 
काम को करता है तव उसको जान लेना चार्दिषए कि बह 
कामको न करने वालो से ज्यादा जानता है। ” ५ ५ 

एक दिन लड़कों के साथ सैलते खेलते जेम्स गिर पठ 
शरोर उस पतलून फट गई । इस कारण वद वहतु सि 
इरा । उस समय वद्ध मिसे स्टेलस के यदां रहा करं था 
मिसेस स्टैलस ने इन्दं दु छिव देख कर कारण पृद्या । ` । 

तव जेम्स ने कदा ---““मेरी पतलूल फट गई दै; 
पास दूसरी पतलून भी नदीं है ।'२ 

मिसेस स्टैलस ने कहा --इसके लिए दु सी मव हे । रा 

+ जव तुम सोमरोगे तव रम तुम्हारी पतलरून सी दुगा चै 

किसरीफोा न मादू दोगा कि यह फटी थी । 

स्कूल बन्द दने पर जेम्स घर लौट गया । 


1 


१२द्‌ गारफीर्ड । 


पट ्िया रौर प्तय उस लटके को उमे पटाना शुरू किया 1 
उस लड़क को इस वात फा पतान लगा कि उसफां शित्तक 
उस विदा को नदीं जानता था! 

जेम्स जव सवर कदा करता घ! --“जव कों श्रादमी किसी 
काम को करता दै तन उसो जान केना चादिषए्‌ कि वह्‌ स 
कामकोन करने वालो से ज्यादा जानता दै | » 

एफ्‌ दिन सडको के साथ सेलते सेलते जेम्स भिर पदा 
शरीर उसरी पचलूल फट गह ! इस कारण चद बहुत दु खित 
हमरा । उस समय वह भिसेस स्दैलस के यां रदा करवा था। 
भिसेस स्दैलस ने न्दे डु सित देख कर कारण पृदधा ! 

तव जेम्स ने कदा “मेरो पतनूल फट गई दै; श्र मेरे 
पासं दूरौ पवनून भी नदीं ई ।? | 

भिसेस स्टैलस ने कदा --उसके लिए टुसी मव दहा । रात 
को जव तुम सेभ्रोगे तव भ तुम्दारी पवलून सी दूगी चैष, 
किसी फो न मालूस दोगा कि यद्‌ फटी थौ । 

स्कूल वन्द्‌ हने पर जेम्स घर कौट गया । 


श्रटारहवां परि्छेद्‌ । १२.८६ 


भविष्य वाणी फरना शयुख किया था कि जेम्स एक बहु 
वदा वक्ता श्रीर्‌ धर्मरि्तक होगा । 
गीग सेमिनरी फ श्रध्यापक महाशय, मिस्टर प्रच, भी यदी 
कहा करते धे कि एक दिन बह एक चदे समाज मेँ वक्तृता 
र्गा। 
लडके भी यही कते थे कि जिमी बहुत वडा ` धर्म- 
शिक देगा । सब लेगा फो मानो एेसा विश्वास हौ गया था 
कि भगवान्‌ ने उसको धर्मशित्ता देने दी कं लिए घनाया है । 
गीग सेभिनरी में गमौ फो ची हाने पर जेम्स घर लौट 
गया शरीर चुटी विताने क लिए काम द्रं ढने लगा । श्रवकी 
यार गीग सेमिनरी का एक लडका उसके साथ काम करने 
फो इन्या से राया धा) 
दोनों काम की साज में निकले । जाते जाते एक किसान 
से मुलाकात हई शौर जेम्स ने उससे प्रपना मतलब कद सुनाया 
भरर पूया दु किसी श्ादमी कौ भी जरूरव है १ 
, उम किंसान ने पूया --““तुम लोग क्या काम कर सकते 
हि १ तुम लोग ते वियार्थी मालूम हेते हे ।* 
जेम्त ने कदा - हा, हम लेग वियार्थी दै, शरीर हम लेग 
सी तरद्‌ फाम करके मिदा-उपार्जन करे द । जे काम श्रापका 
जी वादे दम लोगो को दीजिषट, हम लोग उसे कर रगे । 
किसान ने पूया -“ुम लोग क्या बेवन कणे १५ 


् 


१२८ गारफीर्ड । ' ` . 


क्न वातो को सुन कर जेम्स बहुत खुश हरा शरीर न 
कहा -“श्रन ते मँ देखताहँ कि कालेज मे पटना मेरे लिए 
सम्भव मालूम होता है क्योकि मँ बहुत परह के काम कर सकता 
हशरीर काम करनेमेमै न थक्ताह, न उचताह ॥" 

फिर जेम्स ने पूद्धा --““कितने दिन में मँ वी० ए० 'पस 
कर सकता द रीर कितना मेरा सचां पडेगा ¢ । 

विद्वान्‌ ने कहा “भचार वर्प मे तुम वी० ए०, पास कर 
सकते हो, शरीर ४००. वार्षिक से कम मे किसी तरह रा 
नहीं चलत सकता ।” भ 

जेम्स मे कहा --“मुभे वी० ए० पास करने मे कदाचित्‌, 
प्रधि समय लगेगा क्योकि यै स्छरूल में मास्टरी भी करेगा 
शरीर कालिज मे भी पद्मा, परन्तु यदि १२ वर्धमेभी षी०' 
ए० पास कर सकर" त भी मै विना पास किये न चोद्धगा |" 

उसने श्रीर भी करई उपाय वततलाये जिससे जेम्स वां 
जरूर पढ सके । जेम्स ने भी कालेज मे पठने का दढ सकर्प 
कर क्लिया श्रीर इस कारण उसने क्ैटिन शरैर प्रीक दे भाषाय 
सौखनी आरम्भ कर दीं क्योकि कालिज मे ये दौ भाषाये पटाई 
जाती ह । । 

उसी समय जेम्स ने ““छरस्तान-धर्म-मदा-मण्डल मे प्मपना 
नाम लिसाया शरीर धर्म को विषय मे उसने कर एक वक्तताये दी । 
उसकी वच््ताये देसी लुमाननी शरीर युक्तिं हमा करती धीं ' 
किल्लेग दूर दूर से सुनने श्राया करते थे । ठव से लगे ने 


; श्रठारदवां परिच्छेद | १२.९६. 


भविष्य वाणी करना शुरू किया धा कि जेम्स एक बहुव 
बडा वक्ता श्रीर्‌ धर्मरि्क दाया ।” 
गौग सेमिनरी को श्रध्यापर सदहाशय, मिस्टर नेच, भी यदी 
कहा करे थे फि एक दिन वह एक वडे समाज में वक्तता 
देगा! 
लके भी यदी फते धे कि जिमी टुत वडा धर्म- 
गिक्तक हगा । सव लोगो फो मानो ठेसा विश्वास ष्टो गया था 
कि भगवान्‌ ने उसङ धर्मरिचचा देने ही फे लिए बनाया दै । 
गीग सेमिनरी भे गर्मी कौ चुरी होने पर जेम्स घर लौट 
गया श्रु विताने क लिए काम द ने लगा । श्रव की 
यार गीग सेमिनरी.का एक लडका उसके साथ काम करने 
की श्च्छा से श्राया था । 
दोनों काम की योज मेँ निकले । जाते जाते एक किसान 
से युलाकात हुई शरीर जेम्स ने उससे श्रपना मतलब कह सुनाया 
रोर पूया म्द किसी श्रादमी की भी जरूरत दै १” 
उस किसान ने पूया -“तुम लोग कया काम कर सकते 
शि १ हुम क्ञोग ते विदार्थी मालूम हेते हे 1" 

' जेम्स ने कहा “हा, हम लोग विदारय भौर हम लेग 
इसी चर काम करके चिया-उपार्जन करते द । जे काम रपा 
जौ चाद हम लोगो केः दीजिए, दम लोग उसे कर देगे ।" 

किसान ने पूढा चुम लोग क्या वेदन लोगे ¶* 


१२० गारपील्ड । 


जेम्स ने कदा --“जितना आप ठीक सम्फेगे उदना री 
इीजिएगा 1" । 

किसान ने उनकी वाठ मान ली श्रीर्‌ वह उन लेगो फो 
खेत मे ल्ञेगया। खेत मे तीन श्रादमी काम कर रदे थे । ऽन 
्ादमियो से किसान ने कदा -“ये दे लढके वुम्दारी महाः 
यता करगे । तुम इनको काम वता दे, श्रीर इन से काम ततो ॥ 

जेम्स श्रोर सकं साथी ने काम करना शरू किया रः 
उन्दने चाहा कि उन तीन श्रादभियोा को दया हे । इस कार्य 
उन्दोनि बहत शीघ्रवा से काम करना य॒ किया । उनका 
मालिक भी वहीं खडा तमाशा देख रदा था । घटे भर वाद जः 
उसने देखा कि उन श्रादमियो करौ च्यपेत्ता श्न दो लडकों 
बहुव काम किया ई वव उसने चिघ्वाकर कदा “र । कातो 
डो क्लव्ना की वात दै कि दो वालको ने ठम तीनों को ध 
दिया ।» उन लोगे ने इस वाव पर कुद मी ध्यान न दिया । । 
ुपचाप अपना काम करते रहे । किसान वदां से चल 
गया ] 

जब काम पूरा हो गया वव किसान ने सभा को दाम दः 
के लिए बुलाया शरीर जेम्स श्रैर उसके साथी से कटा -- 
“लडको, सुम लोग कितना दाम ल्लोगो ९ । 

जेम्स ते कहा -“जा कुच राप ठोक सम वी दीनि । 

उसने कहा “तुम ल्लोग श्रायिर डके टी हो, इस कास्य 
मको लवकका सा दाम मिलना चादिए ॥* 


भरठारदवां परिच्छेद । १ ३१ 
जेम्स ने फा “लेकिन हम लोगे ने काम श्राद्भिनं 
कासाक्िा दै, वस्कि उनसे भी ज्यादा। इसलिण दाम श्रा. 
भियो फासा मिलना चाहिए 7 ॥ 
' “जे लडके श्रादमियो का सा फाम करते ह परन्तु षै 
नडके ही कला द । 4 
“यह्‌ सब ठीक दै, परन्तु दाम ते कर्वे समय ओन श्राप 
कहा थाकि जादाम श्राप ठक सममफेगे.वही दीनिग्णा । 
भरव दामभ्रापदे रदे द क्या वद ठीक दै । यदि श्राप धीक 
स्मभेताहमे तेनेमे कोई इनकार नीं ।'” ) 
किसान इस चा पर ललित हम श्रीर भरादमियोश्र भौ 
भजर देकर उनको विदा किया । उन लोगो के गग मगरय 
मने जेम्स से कदा --“्यदि तुम उस यीचेम काट 
शातते सुमे समर देना मै ल्दारी व सनं राका (१ 
के कर्‌ उन दनो को श्राशीर्वाद देकर न विदा 
करि ] 7 । 


जेम्स ने प्रपने साथी से कदा मे ४ नयेयं र 
शाता है कि क्यो ल्लोग यह कहते दै रि ८. 
हेऊगा + नि प, 
उसे साथी ने | प्क तुमने 
चस ममय दासत्व ति साभि कैरी 
भि श्रार निव्येसी = ग > > 


"4 शरा धर्म 


1 


१३२ गारफीर्ड । 


षस बाव की कफोणिश करते थे कि किसी प्रकार ससादसे 
दासत्व की प्रथा उढा देवें । गीग मरमिनेरी के शिच्तक रीर 
वियार्थौ गण भी इसी की चर्चा किया करते थे । एक दित 
ज्ञम्त ते कहा --“्बडे शर्म की वात दहै कि जिस देण के 
ज्ञानो ने न्रिेन-निवासियो की श्रवीनता से छूटने का इवना 
प्रयत्न किया था वे दी लोग अपने देश-बासिय पर इतना श्रयाः 
वार कर कि उनके ममूल्य जीयन को नीच दासत्व \; 
शला मे जरड के उनरी स्वाधोनता शीर सुस-सम्पतति सद 
के लिष दीन लेवें! यदि दासत्व दूर न किया जाय वै 
इस देश का कल्याण दाना श्रसम्भव & । यदि ्रव्रभी हमले 
दूस विषय पर ध्यान नदे ते फिर यह देश सदा केलिः 
प्रज्ञान की गोद में पडा रहेगा ।" 
इससे यद्‌ माल दावा है कि जेम्स लदफपन ही से दासः 
की प्रयासे वडी घृणा रखता था 1 
तीन वपे तक गीग सेमिनेरी मे पठने के वाद जव जन 
स्कूल चोड कर घर क्षीटने को था उसी समय उस छर # 
वारि प्रद्धिनी होने वाली थी ! उस प्रदशिनी में जेम्स मेण 
वक्तृता दौ थ । स्छरूल मे बही उसरी अन्तिम वक्ता हुई 1 ऽ? 
वक्ता के सुन कर लोगो ने उसकी वडा प्रसा की मीर बद 
ने आशीर्वाद दिया कि वद अपने भविष्य जीवन सें प्रत्येक का 
में पूरी सफलता लाभ करे । 
छल का पाठ समाप्त करके जेम्स घर गया । वहा पद 


; 


श्रठारहवां परिच्छेदं । १३३ 


कर देखा कि उसकी माता श्रपते किसी कुटुम्बी से युलाकृत 
करते षे लिए जाने फो तैयारी फर रही दै । इनके कई कुटम्यौ 
सस्किगम नगर मे रदा कसते ये । रेज से मस्किगम प्राय 
३०--४० मील दूर था! जय जेम्स घर परहा तव उसकी 
माता ने कहा “तुम भी हमारे साथ मस्किगम चलो 1 वदां 
द तीन चार महीने रहगी ! लुम श्रपने पठने की किवार्वे ले 
चलो । उन्दे पठना श्र इसके सिवा यदि शरीर कोई काम मिल 
भाय ते वद्‌ भी फरना 1 


नम्पने खुश हकर कदा --““ चादवा ह किम ठम्दारे 
साथ बह जा श्रीर दूर दूर फे युको को देख, षर्तु 
कालिज मे पठने का विचार मी किया दै शरोर हमे उसके लि 
 अन्दोबस्त करना दगा 


जय जेम्स फ माता ने सुना कि जेम्स कालिज मेँ पटना 
चादेता रै तव उसका हृदय नन्द से शद्रद ह गया 1 
उन्दने कदा --““तुम वहा जाकर अपना समय ल्यथे न खना! 
` श्रषने पढने फी किवार के चलो । वदां पदा करना । यदि की 
` काम मिल जाय तेः उसे करना 1” 
जेम्स राजी दहेः गया शरीर मावे देन ने छोमतैण्ड के 
लिए याना कर दी । छोभलैण्ड पर्दुच फर जेम्स को उस व 
छे कप्रान की वाव यादं श्र 1 शरैर, सहदस्कौ सीकरी 
बाद याद आ । परन्तु सने छ कडा नरद । 


१३४ गारफोल्ड । 


छोभैण्ड से रेल पर जाना पडता था । जेम्स ने इ 
पहले रेल कभी म देखी धी । उसफो रेल देख कर वहुत स्माननद 
हरा । रेले पर वे जाते जाते कोलम्बस परे । व्हा परव फः 
जेम्स ने राजदरवार शरैर सरकारी विचारालय देखे । उन्दे दैख 
कर उसका चित्त वहत प्रसन्न श्रा । वहां पर उसने यह ' भी 
सीखा कि राज्य-शासन किसे कहते ह शरीर राज्य का काम वैसे 
किया जाता है । उसने अपनी मावा से एक दिन कहा --““म 
परम भाग्य थे कि ओँ वुम्दारे साथ राया, नदीं ते इन सव वाते 
फोनदेख पाता! एक महीना स्कूल पढठाने से हमे जितना 
श्ानन्द मिलता उससे वहुच श्रधिक श्रानन्द इनक देखने से हम 
मिला है” 

इन सव दृश्यो को देखते हए मयेद दोनो जेनेसवेली 
परहैचे । वहां से नाव भाडा करके वे मस्किगम पहुचे । इनकं 
ृ्धम्बी इनको देख कर घटत सुश हुए । 

चार पांच दिन तक वडे अ्रानन्द मे समय विताने फे धाद 
जेम्स का चित्त काम करने फो लिए व्याकुल हा उटा । 

उसकी चची ने कदा ---“"तुग्देँ यदा माष्टरी का काम 
मिल सकता दै ! उुम्दारे चचा श्रावे तो तुम्हे वताेगे कि का 
चद स्छूरल दै श्र किसके पास श्रर्जो मजनी ववादिए ।” 

चचा ने जय पता वता दिया वन जेम्स मे एक धर्जी भेन 
दी। श्र्जी म्ना गर, श्रीर जेम्स ने २४.) मासिक वैवन 
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ष षद्‌ श्र्दी वरह भाट नदं दे सकवा । जेम्म ने उन दोनों 
कमा का प्रदी सफाद्‌ म निदादा । 


पर दिन उत्फे एक मायौ ने कषा “तुमः पने में 
रतना परित्रम फे हा भढ देने मे भी उदना टौ परिश्रम 
करते ! इसका क्या कारय द? प्राय क्ष्कोका नियम 
एता ई फि श्च्छे फाम मे जितना परिश्रम फते द, न्व श्र 
भरे फाम मे तना नह फरते + 


मेम्ष ने फा ---“तुम्दारे विचार बडे भटे ह 1 दर भ्रादमी 
को चादि कि जिस फाम फो वद करे उमी फो सफाई से करे, 
पादे बद किवनादी मदा क्यो न हो । मदा दो लेकिन बुरा काम 
न्च क्योकि घुर फाम किसी को करना दी न चादिष्ट ।” 
उस साधोनेजेम्सकी वाव सान ली शरीरः श्रपनी दार 
खार्‌ फो | 
उस दलेपिदट्रक दनस्टीद्यट मे यत से विद्यार्थी पटा फरते 
1 उनमें एक सरी मौ पठती थो जिसका नाम मिस वृध था। 
ऽके साध जेन्सर फो बडी प्रोति थो क्योकि वद लिखने-पयने मेँ 
बही तेजथो श्रीर्‌ जेम्स से किसी किसी विषय में श्रधिक जानती 
भा। जेम्स ने उस खी से वहुत सद्ायता सती 1 


१३८ गारफोल्ड । 


सभापति महाशय ने पू --“श्रच्छा, हमें इस वारः 
कैसे पता लगे कि तुम भाट देने शरीर घटा'बजाने ” 
श्रच्छी तरह कर सकोगे 
जेम्स ने का “युके राप दे हफते , 
देख लीजिए । श्रगर मँ कर सदर ता वाह 
चुपचाप यहां से चला जाऊँगा ।> 
जेम्स की बात पर सव लोग प्रसन्न घ 
कर ज्िया गया । 
%धोडे दी दिनो मेँ शित्तको श्रौर ˆ 
गया कि जेम्स एक श्रसाधारण लडका 
एक , दिभ उसने प्रिन्सिपल से 
कृपा करके वता दीजिएगा किरम 
मुभे प्रधिक साभ हा ९” 
~ भिन्सिपल्त ने कदा प्रभौ 
जावा दै वदी षठो दूसरे साल 


॥ 
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सभापति महाशय ने पृद्धा --““प्रच्छा, इमे ईसं बात फा 
कैसे पता लगे कि सुम भाद्‌ दने शीर घटा बजाने का फम 
श्रच्छी तरह कर सकोगे ¢" । 

जेम्स ने कहा युम आप दो हफते तक 'परीचा करे 
देख लीजिए । अगर मै कर सकृ" ते वाह वाह श्मौर नदीं ते 
चुपचाप यहां से चला जाऊँगा । | 

जेम्स की वात पर सव लोग भरसन्न हुए । वह स्कूल मै भती 
कर लिया गया । 

“डे दी दिनों मे शिच्तको शीर विदार्थिय को माल हे 
गया कि जेम्स एक असाधारण लडका है ।” न 

एक दिन उसने प्रन्सिपल से कहा ---“ क्या श्राप युके. 
कृपा करके बता दीजिरगा कि मँ कौन सा कोस पद, जिससे 
सभे श्रधिक लाम हा ?? 

पनिन्सिपलत मै कदा ---“्रभी ता जा कोसं स्कूल मेँ पदाया 
जाता दै वही षठो । दूसरे साल देखा जायगा कि कौन मा 
कोसं तुम्रं दिया जाय । 

घटा वजाने का काम किसी कादिल शचीर्‌ सुस्त लडके फं 
लिए बहव कठिन काम धा क्योकि उस काम मे एक मिनद इधर 
उधर ष्ठाने से सारे काम विगट जाने कौ सम्भावना थी । कष 
देना भी को सदल काम नदी है क्योकि उसमे सफाई का 
ध्यान र्ना वादि 1 जिस आदमी फे चित्त मे सफ का ध्यान 
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नह वदे श्रच्छी तरह भाद्र नही दे सकवा । जेम्स ने उन दोनो 
कामों को वदी सफादं से निवादा । 
एक दिन उसके एफ साथी ने कहा - तुम पठने मेँ 
जितना परिम करते हा भाट देने में भी उतना दी परिश्रम 
करते हो । शका क्या कारण दहै ? प्राय लड का नियम 
हवा दै कि अच्छे काम में जितना परिश्रम करते ई, नीच शौर 
` भे काम मे उतना नहीं करते 1? 
जेम्प ने कदा --“तु्दारे विचार बहे भद दँ ्र श्रादमी 
को चादिए कि जिस काम फो वद करे उसी को सफाई से फरे, 
चाहे वद किवनाही भदा क्यो न ठी ! भदा दो लेकिन खुरा काम 
नो) कयो बुरा काम किसी को करना दही न चादिए । 
,, भस साधीनेजेम्सकी वात मान ली शरीर श्चपनी दार 
सीकार्‌ फी । 
उस इलच्रिक इन््टयतट मे वहत से विार्ौ पठा करते 
थे । उनमें एक समी भी पठती धी {जिसका नाम॒ मिस वू था । 
उसके साथ जेम्स फो घडी प्रीति थ क्योकि वद कलिखने-पढने मे 
भटी तेज थौ भैर जेम्स से किसी किसी विषय में शभिक जानती 
थी । जेम्स ने उस खी से वटव सदायता ली । 
"णक साल वक द्रवान का काम करने के वाद ओम्स कौ 
मरक दुई श्रार वद्‌ उस वियालय का शिक घनाया गया ¡ चद्‌ 
शस स्कूल मे किसी किसी दर्जे को पटाया करवा श्यौर स्वय मी 


५ 


१४० गौरफीर्ड,। ,, 


षढा करता था । उसी समय उपरिक्तिखित मिस वृ से 
मित्रता हं ] , 

मिस बध पले पल जेम्स से दर्जे मे छद बटौ हृद धी 
परन्तु थोडे दिनों मे जेम्स उसके साथ दगया श्रौर दोनों साथ 
पढने लगे । देनो एक दूसरे की सदायता पाते श्रौर पठने की 
उन्नति करते थे | । 

एकः दिन प्रिन्सिपल साव ने जेम्स को व्याख्यान किसने के 
लिए कहा । श्राक्ञा पाठे दही जेम्म तुरन्त मिस बध फे कमरे मे 
गया श्रौर कहने लगा“ पकी सहायता चाहता दहं ।* । 

मिस वथ ने पूछा - “किस काम मे सहायता मांगते ही? 
देने को राजी दह | < 

“एक ज्याख्यान लिखने मेँ ।" “ 

' बद्‌ राजी दतो गई । दोनों मिल कर उस व्याख्यान के 

लिखने बैठे । उस विपय का व्याख्यान बनाने शरोर क्तिखने मे देर 
इतने इवे हुए थे कि उनको समय का कुद भी खयाल न था । 
किखते लिखते सारी रात वीत ग । शमन्त मे जव प्रात कालीन 
सूय फ किर्यो की सुनदरी छटा कमरे के भरोर्खो से भक 
लमी तब दनां चैर उठे शर देखा ते सवेरा ह गया था । दैन 
भ्रात क्रिया समाप्र करके फिर लिखने धैढे धीर लिखना समाप 
करने को घाद्‌ सोजन आदि किया । 

जेम्स फो श्रपने धर्मं मे बहुत वडा श्रलुराग था 1, इस. कारय 
दिराम के पादरी साहव जव कमी कोद व्याख्यान देते तमी 
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जम्छ को श्नपने पास चरला रेव शरीर कमी कभी उससे भौ कोई 
` क बक्तता दिलाते थे । 
| जव कभी पादरी महोदय गवि मे उपस्थित न रहते थे तब 
बे जेम्स ही फो सपना प्रासन ग्रहण करने के लिए निमन्त्रण 
करते शरीर जेम्स भी उस काम को बहुत श्रच्छी तरह निवाहता 
था । सुनने बाले बहुत प्रसन्न होते शरीर पादरी साह भी बहुत 
भ्रानन्दित्त होते धे} 
एक दिन पादरी साहव उससे अ्याल्यान दिलाने के लिए 
उपने गि मे ले गय थे, श्रीर जिस समय पादरी साहव व्याख्यान 
दे रदे थे उसी समय फ भ्रादमियो ने प्राकर जेम्स को पकड 
कर कदा “प्राप छपा करये हमल्लोगा की समा मे एक 
रष्टय वक्छृता देने को चकिए क्योकि श्राज वहां के व्याख्यान. 
दावाश्रों की चेटा निष्फल हे रही ई श्रार लोग श्रसन्तु्ट होकर 
उठ उठ कर चले जा रहै दु 1 
विना कख कदे जेम्स उठ खडा परा श्रीर उन लोगो फो 
प्राथ चल दिया । जव करई सीढी उत्तर गया तय पादरी सादय 
केा भरीर कहा --““जेन्स, मत जानो, सीट श्रशमो पिर 
कया सोच कर उन्होने श्रोताग्रो की श्रोर फिर कर कदा --““तैर 
्सको जाने दै । वह लडका अवश्य ष्ठी फिसी न किसी दिन 
ुनाटेड शटेदूस का प्रसीडन्ट' * दोगा ।* 
-जम्ब.जिल समय चेर के गीग सेमिनेरी मे, पवा या. 
* युगानड स्टेदूस के राना फो गरेखीटेन्ट कदते ६। 


५ 
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उस समय एक लटकी वहा पठती थी जिसका नाम स्यक्रि 
शिया ंडास्फ धा । षह वड नेक श्चौर बुद्धिमती थी । लिसने- 
पठने मे भी वह घटी सैन थी । जेम्स उस लडकी की नम्रता, 
भद्रता श्रीर युद्धिमत्ता की वही प्रणसा किया करा धा। जर 
जेम्स हिराम फे विद्यालय में शिच्तक शरीर विदार्थी देनो "का 
काम करता रा उस समय उम लडकी कौ मावा-पिता दिराम मे 
प्राये थे जिसमे कि उस लढकी को श्चच्छी रिक्ता दे सके । 
लयुक्रिशिया च्डार्फ ने इसी इलेक्ट्रिक इन्सटीटतूट मेँ नाम 
किखाया । जेम्स भी एक एेसे तेज विद्यार्थी कौ पाकर वहत 
खुश दग्रा । वह उर्फ लैदिन श्रौर प्रोकं पठाया करता घा 
श्मीर उसको उसके पाठ में बहुत सहायता करता धा । उं 
समय जेम्स यद न जानता था कि उससे श्रौर उस लडकी से 
गुरु-भिण्य का सम्बन्ध दोड कर शरीर भी कोई सामारिक 
सम्बन्ध दोगा या नहीं । परन्तु जब जेम्स ने स्कल लोढा उस 
समय उस लड गी ने कहा -“जव तुम कालिज की पटाद समाप 
करके कोई नौकरी पाश्रोगे तव ओँ तुमसे विवाद करूंगी ।” , 
शुणवती मिस स्युक्रिशिया रुडाल्फ क श्रलुपम सैन्दय ने 
जेम्म क हृदय पर अधिकार जमा लिया ! क्ञोग इस श्मधिकार 
को श्रसामयिक श्रधिकार समम कर यह श्माशङ्धा किया करते 
थे कि कदाचित्‌ जेम्स कं लिसने-पठने की यहीं इसिश्री न हो 
जाय 1 उनक्रा एसा सेष्चना ञुचिति न था क्यौकि प्राय 
देखने मे भाता दै कि यदि खाचाचस्या मेः कोई वियार्थी प्रेम कं 
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बन्धन मै वैव जाता ई वा उसका लिखना-पठना चैपटहि 
जावा दै, परन्तु जा लोग रेखा साचा करते थे उनको जेम्स की 
चित्ततति शौर सकर्प-सिद्धि का पूरा पूरा दाल मात्यूम न या । 
्म-शून्य-हदय निर्जीव जड पदार्थ के तुल्य रै ! जेम्स के जड 
शरीर मे जव मिस रुडारफ की प्रेमरूपी जीवनी शक्ति पैठ गई 
तव उसका शून्य हृदेय सिल गया श्रर उसने श्रपनी जिम्मेदारी के 
मारको पूरी तीर से सम लिया। उस जीवनी शक्ति कै 
उकसने से जेम्स दिनि पर दिन उन्नति करता र्हाश्रीरदादही 
व॑ मे कालिज का पाठ समाप्त कर क्या । 
^ एक धार जून फ महीने से जव सल मे एक मदी ` रीचचु्री 
हृद तम सव लडको ने मिल कर रुडारफ जाना चाहा जा कि 
२५ मीन वृर था । जेम्स भी उनके साथ था । वह सव लडको 
को रंसावा सिलाता जाता था, चीर समो को वरह तरद के 
क्से, बडे लोगो की जीवनी श्चीर तरह तरदं कौ कविता 
सुनाता हुमा मार्ग का परिश्रम दूर करता हुन्रा जाता था । इन 
सम कारणो से सव क्लोग उसको प्यार करते थे । 
एक वार ठेसा हश्रा कि छ़ीमदौण्ड का रहने वाला एक वकील 
मँ आकर रने लगा । बहव दिन क वदां रने से 
 परिार फ लोगो से भे सदी दुद यौ । इस कार चर कं लि 
इसका मन यहु घबराया हुमा था । वह किपवा द --“ जन. 
भेरा जी बहुत घवराया हरा था, उस खमय मँ एक दिनि इक्क 
हस्यसनरट देखने के लिए गया 1 वदां परैव कर मन दला ४ 
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शक जवान अ्मादमी एक दर्जे मे बीजगणित पढा रदा.धा! रद 
मेरी शोचनीय श्मवस्था देख कर मेरे पास श्राया शरैर मेरे कल्प 
पर हाय धर कर मेरा दाल पून लगा । मेरे कन्ये पर उसके 
हाथ रखते दी मेरी व्याकुलता दूर ह गई !: । 

इलेक्ट्रिक इन्स्टोटयू ट मे पढना समप होने फे वाद्‌, भ्निन्सि 
पल॒ साहव ने एक दिन जेम्स से पूषा. -“क्या तुम वेधनी 
कालिज में पदोगे ? | । 

जेम्स ने कहा --““पहले हमारा यद्दी विचार धा, परन्तु व्‌ 
मँ सोचता ह किसी शरीर कालिज मे पदं । 

प्रिन्सिपल षो कारण पूद्धने पर जेम्स ने कदा --““वेथनी 
कालिज की पटाई बहत थेषडी हेती है 1” 

पता तुम श्रधिक विदा पठना चादते हा ? 

जैम्स ने कदा “वेधनी कालिज हमारी ही,भण्डलौ के 
लोगो ने स्थापित किया दै, शरीर भँ चादता दह कि श्रपनी मण्डली 
के षार क्या रै, उसको भौ सीख श्नौर बिया भी कु धिक 
पद्रः शरीर तीसरा कारण यह है कि वेधनी कालिज के लोग 
दासत्व के बडे पक्पाती है । इन्दो तीन कारणो से रमै चाहवा 
द्रकिन्यू ईगलैण्ड के किसी कालिजसे पद्रः ` , 

५तुमने न्वृ ईगल्ैण्ड को किस फाल्िज मे पठने का विचार 
किया रै १" । 

“ने श्री ठीक तौर से रिथर नहीं किया कि किस कालिज 
पद्ध गा, परन्तु (४. के तीन वदे बडे कालिजों को लिखनेनाला 
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ह । वदां से जवाव मिल्लने पर म वता सकताद्किर्मै किस 
कालिज में पटू गा शरीर कितने दिन युके पठना पडेगा 1” 
जेम्स ने तीनो फालेजो के प्रिन्सिपलों को चिट्टी लिख दी । 
याड दिर्नो मे सव कालिजों से जवाव श्रा गया ! सव जोग 
ससे श्रपने यहाँ सेमे फो राजी थे श्चैर समे कौ यदी राय थी 
किदे व॑ में वह कालिज की पटाद समाप्त कर लेगा। 
विलियम कालिज को प्रिन्सिपल, डाकूर हापकिन्स ने जेम्स 
को लिया था तुम यहां आन्न शरीर तव भ उन्दारे 
लिए जो कृ कर सकता ह, करशा ।” 
जेम्स उस भिद फो पढ कर वहत॒ खुश हमरा शरीर उसने 
विलियम्स कालिज दी जाने का विचार किया । 
विकतियम्स कालिज जाने फो दो तीन दप पदले जेम्स फे 
भाई ने उससे पूरा --“तुमने वि्ियम्स कालिज भें पठने के 
लिए रुपये फा कया वन्दोवस्त किया है १ 
जेम्स सै कहा --““रपयै का छु बन्दर ते नदीं किया 
दै, परन्तु अने सोचा १ कि वहां भी कोई काम करेगा भीर उस 
काम फो करके जा पया कमारछगा उसीसे श्रपने पठने का रधं 
घकल्लाञँगा ४ 
उसके भा ने फा -“"तुम्दें वदां काम करने कौ फुरसत 
न मिसेगी | 
जन्म ने कदा --“्कल ओं पटाने फा फाम करक दो पादे 
ब्र का काम फरयो हा, चैसे दा, द्यं जरूर सपया कमा$गा ।४ 
१९ 
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माई ने कदा.--“तुम ससे छख रुपया उधार को, भौर 
उनसे ्रपने पठने का खर्चा चलात्ने 

"दधार जेना वो वडी वात नदीं ई, परन्तु चुकाऊँगा कैते 
पनीर कव ?" 

“जव तुमसे देते बने तभी दे देना । 

जेम्स ने कहा.--“यदि देने के पले भँ मर जाओ तक्वा 
देगा । । 

वत चुकसान सा मेस दगा ।” । 

ध्नी मरे लिए तुम्हारा कसान क्ये द । परन्ु यदि ठम 
से रुपया दिया दरी चादते हे ते म एक उपाय कर॒ सक्ता 
ह 1 च हजार रुपये का श्रमना जीबन-बीमा कया चुं । श्रगर म 
मर जा ता वद॒ सुपया तुमे मिल जायगा शीर यदि जीविव 
रदा ते भँ खय ही तुम्दारा रुपया श्चदा कर दूगा ।” 

दस वात पर भाई राजो हा गया श्रौर जेम्स नै ्रपना जीतन", 
धीमा १०००.) का करा लिया 1 ६ 
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श लिवम्त कालेज से गमी की चुद्रो समा हो चुकी 
वि & थी शरीर कालिज खुलने पर नयै लड भरवी 
4 किये जा रहे थे । जेम्स भी ठीक समय पर वदां 
परहैचा ओर डाक्टर हापकिन्स से मिला श्रौर 
भ्रपना नाम-धाम बताया । 
, यद कदा जा चुका है कि जेम्स गारफीर्ड बहुव दी सादी 
चाल-हानल्ल से रहता था । पढठने-लिखने कं सामने उसको श्रपने 
स्राने-पीने श्रौर कपडे-लतते का किसी प्रकार काभी शीकृन 
था। जय वद जेम्स दापकिन्स से मिलने गया तय मी बद बी 
सायारण फदे-पुराने कपडे पहने दए था । उसके वलिष्ठ॒ शरीर, 
गवं फा सा चेरा शरीर फटे-धुराने कपडे फो देख कर प्रेसी- 
देट साद्व फो वडा श्राश्र्य हशर । वे श्रपने मन मे फदने लगे 
फ “निसकर भाषा मे दरूवना मार्य, इवना लालित्य दै ऽसकौ 
बद्री बनावट कुद भी नदीं ।” 
भेम्स नै प्रपनी भरती फे लिए जो पतर अ्रसीरेद सष्टवं फो 
किला चद श्र्यन्त सुललिव भाषा मे किख गया घा । उसका 
१ कर प्रसीदेट साद्व का चित्त ्याकपिंव दो गया धा श्र 
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सी कारण उन्होने लिखा “कि यदि तुम यहा घ्ना्नो ते, जे 
छ मँ तुम्दारे लिए कर सकता दँ खुशी से करेगा । फिर 
प्रसीडेट सादव ने सचा कि यदह लडका पौकीनी करे मे उतना 
समय नदं विताता जितना कि वह अपने लिखने-पटने मे 
वितावा ह 1 । 
उस समय विदयार्थियो फो भरती करे के लिए परीचाये 
षा रही थी । जेम्स की भी परीच्वा ली गई । उसने उस परीता 
को बहुत ्रच्छी तरद पास किया श्चीर वद॒ कालिज मेँ भरतौ 
कर कतिया गया। उसको जूनियर छस के विदार्थियों फ 
साथ पटना पडा । श्रमरीका फे कालेजो मे चार वर्प 'पटाई 
होती है। तीसरे वर्ध॑ का नाम जूनियर छास श्चौर चौथे या 
प्मन्तिमि वर्पका नाम सीनियर छ्ास था। सीनियर, कासं 
पास करने से म्रजुएट ( ७५५१९६९ ) की पदनी मिलती द। 
जेम्स इसी पदवी को प्राप्त करने कं लिए वहां गया था। ` 
उस कालेज में एक वहत पड़ा पुस्तकालय था । डाक्टर दापि 
किन्स ने एक दिन जेम्स से कदा -ध्यदि गमिये षीषु्धीम 
तुम श्रपने घरयाश्रीर करीन जातात तुम्हारे लिए यद 
पुस्कालय सुला रदेगा शरीर ज पुस्तक तुस्हारा जी चाहे पठ 
सकते द 1 सिषं यदी नदीं वस्कि कालेज सुले रहने पर भी जे 
पुस्तक चाहो तुम षट सकते हा 1? 
उस समय जेम्स फो श्नपना सर्वा चलाने फे लिए रुपये 
को चिन्ता न करनी पठती धी, क्योकि उसके दर फो लिष 
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उसका भाई उसे रपये दिया करता था । इस कारण गर्थियो 
की चि मे उसने सब जी लगा कर्‌ पटा । 
“ बहत दिन से उसकी च्छा थी कि बह शोक्सपियर फे सारे 
मन्थ पटजाय परन्तु भ्रवसर न मिलने के कारण उसकी इच्छा 
सनदह्ीमनमे रद गर्दै थी! यहां कालेज के पुस्तकालय 
मं उसने शोक्सपियर फ कुल मन्थो फो अच्छी तरह पढ किया । 
उन भन्धों फो उसने कई धार पडा श्रौर वड ध्यान से पठा । 
यदा चक कि उसकी बहुत सी कबिताये उसने कण्ठ कर 
ली थौ । जव तन वद्धे उन्दे -दोहराता शरीर अ्रपने साथियो 
को खुश करता था । 
यदा जेम्स को बढ या खेती का काम न करना पडा । स 
कारण उसे श्रीर्‌ किसी प्रकार छे व्यायाम फी प्राबश्यकता 
है९ । सामने ही एक बहुत ऊॐचा पद्दाड श्राकाश की श्नोर सिर 
दाये हए खडा धा । पाड फो उपर जङ्गल शरीर जङ्घो फो 
बीच में कहीं कहीं करने भी ये 1 उन्दी फी शोमा देखने फो 
लिए जेम्त्र शाम को वक्त वहां जाया करता शीर पाड फी 
उरई चटाई पर निर्मल स्च्छ वायु का सेवन किया करता धा 1 
“ जेम्स कं भरतौ हने के थाडे दिन वादं दो वियार्थौ उस्तके 
विषय में श्राजोचना करः र्दे थे। एक ने कदा श देखवा 
६ कि जेम्स चटत होशियार लडका है, वह॒ कमी किसी विपय 
भो निना सममे छोऽता लीं शरीर कभी किसी प्रश्न फा उत्तर 


भ चुकता नहीं |" 
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॥ ॥ ॥ 
दूसरे ने कहाः--“उसका कारण यद दै कि वदं परत्यक 
विषय को रच्छ तरह जानता है । एक चार उसने सुभे वताया 
थाक कैसे वह प्पे पाठोकोपढा करता दै 1 यदि कमा 
किसी निपय को वह समभ्ता नदीं तो वह उसमें पिल जातां रै 
शरोर बिना समे उसे नहीं चोडता । उसका नतीजा यह रै कि 
भ्राज वह दमारे कालिज मे सबसे ज्यादा पडा छुप्रा लडका है। 
हा, वुम ठीक कते हे । सनीचर क दिन उसकी वस 
सुन कर सवको मालूम होगया था कि वद बहुत पठा हरा 
लडका है ।'› ; 
“वद्‌ वदस भ सू कर सकता है श्रौ वकृत भौ ध्रच्छी 
दे सकता है । एेखा मालूम होता है कि वह जन्म हा से वक्त 
हे । र तुमसे उसके विषय मे सविष्यवापी कड सकता "कि 
डे ही दिनो मे वह इस कालेज के सव वियाधियो से "व 
जायगा श्नौर सवका शिरोभूषण बन वैठेगा ।* | 
उन लडको का विचार ठीर द निकला । क्योकि २५ वषे 
क वाद्‌ उदे एक साथी ने लिसा है कि ““एक छठास जिसमे 
प्राय ४० विदार्थो षढा करते थे उसमे वह तुरन्त सभ सेर 
विषय भे ्नागे षद गया शोर विशेपत क्िखमे, धोलने ओर 
स करने मे फो उसकी वरायरी न कर सकता था । उसमे 
विशेष गुण यह था कि प्रत्येक बिपय कौ गूढ तलो का वर्ह 
्रचुसन्धान किया करवा था शरीर उन से एक लया, मतल 
निकाला करता था जा मतलब साधारण लिखने-पढने वाले, नरी 
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निकाल सकते । इस कारण उसके लेख सव विचारयुक्त श्रौर 
कानपूर हमा करते थे ¦ उसमे एक गुण यह भी था करि ययपि 
बह ध्तना पठता धा परन्तु तो भी वद पुस्वको का कडा नहीं 
ना रदता } बल्कि वह वडा मिलनसार, प्रफु-चित्त घमौर 
भ्रामोदप्रिय लडका धा ! उसकी वातो मे एेसी मोहनी शक्ति धी 
किजम कभी वह्‌ किसी से धाते करता तब उसका मन मेह 
सेवा श्रीर बद उसका साथ न खड सकता था !” 

जेम्स ने दिराम मेँ लिसने-पठने मे वहत परिश्रम किया । 
उसका फल यह द्रा कि उसने ६ वं कौ पटा तीन दी वर्ष 
भ समाप्त कर्‌ ली । यदा कालेज मे भी माकर उसने परिश्रम 
करना शुरू किया । उसने यदा जर्मन भाषा सीसी श्रौर साल 
भर मँ इतनी सोख ली कि वह उस भाषा मै मच्छौ तरद वाव 
चौत फरने लगा । 

जव कालेज मे चुरी हुई तब उसके एक साथी ने उससे 
एक दिन पूरा --““जेम्स, तुम श्रव कौ चरी मे क्या करोगे १ 

जेम्स ने कदा --“्धने अमी कुं स्थिर नदीं करिया हैक 
क्या करंगा, एन्तु मेँ सोचता दः कि लिखना सिखाने की एक 
छान जारी कर" । लुम्दारी क्या राय दै ¢ यदं य कयम 


0 व्लेगा । ठम शस बात 
मित्र --“ च्वश्य दी । उम 
स कड शाप से प्राप भा 


काचे श्रोर प्रचारकर देा। लड 
जार्येगे [ग 
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जैम्सने वैसा दरी किया घौर लिखना सिखाने की 'एकं 
छ्ास सेल दी । स काम के करने से उसकी छर भी घच्छा 
तरह धीती श्रौर छुख रुपये भी उसको मित गये । 


कालिज से ६ मील दूर एक गिज धा जदा के पादरी 
सादय जेम्स का धर्माजुराग देख कर उससे वहत प्रसन्न थे । 
एक वार सैवेथ फो दिन उन्दने जेम्स को श्रपना प्रासन ग्रहण 
करने को दिया शरीर उस दिन जेम्स ही से वक्तता दिल्लाने का 
तुरोध किया । जेम्स ने स्वीकार कर लिया प्रौर श्यपने उसी 
मधुर कण्ठ स्वर शरीर सुललित भाषा मे उसने व्याख्यान दिया ! 
जोग सुनकर बडे प्रसन्न हए श्रौर उन्होने फिर ठससे व्याख्यान 
देने के किए प्राथैना कौ । 


वहा क स्कूलों के वहत से शिच्चको श्चौर प्रविनिधियो से 
जेम्स की जान-पदचान हो गई धौ ! एक वार भिर्टर तुक्स. ने, 
जकि वदां के किसी सर्कारी स्कृ के प्रतिनिधि थे, जेम्स सै 
कहा “क्या तुम हमारे स्कूल मे नोकरी करोगे ? हम ठम्दे 
ष्वार सौ रुपये देगे | 


जेम्स ने कदा “नौकरी करने से दमे कालिज छोडना 


पडेगा ॥” 1 


उन्दनि कदा --“कालेज ते तुम्हें जरूर ही साडनां होगा । 


भ समसता दँ कि यदह काम तुम्हारे किए घच्ा 
गा 1” 


„+ 
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जेम्स नै कदा --“रापकी -चीकरी करने प लिप्‌ मुभे 
लोभ ते प्रवश्य दी होता दै. क्योकि उम नौकरी फेस 
भ्रपना सारा श्य एकदम चुका सकता प परन्तु णसा फरमै 
से दमारे जीबन फा षदेश सफल न होगा ! र, यदा मेजुएट 
घनने फे लिए प्राया ह! वह फाम परसम्पूं रद जायगा । यह्‌ 
ठीक नदी, ध्र फिर इसके सिया एक यात यह कि भन 
दिराम व्याहते समय वदां फे कत्ता से कदा घा कि फाललिज 
काभाठ समाप्त करने के वाद भ श्रापही फे स्कूल मे लौट 
प्राञेगा श्रीर यां पदाऊगा ! भ जानता रह कियुभे वहां 
वने रपये न मिलेगे जितने कि श्राप देते ह तथापि ओ वषा 
जाना चादवा ह । उसका कारय यद दै कि एक ता भने चां 
जाने कौ प्रविन्ञा की दै शीर दूसरे यद्‌ कि चद एक नगा स्छरूल 
ह । उसकी उन्नति कराना हमारा धर्म है क्योकि वदां से दमने 
यतत फु सीसा र #। 


मिस्टर वुक्स ने कदा “तैर, श्राप स वात फो सोाचि- 
एगा धनौर तव सुभ इसरा जवाव दीजिषगा । जल्दी की ' को 
जरूरव नीं ₹ ।" 


जेम्स ने कदा --“भ श्रापको धन्यवाद देता हकिश्रापमेरी 
प्वस्या पर तनी सद्चातुमूति रते द श्र श क्र से पराधैना 
करता द कि भ्रापका स्कूल सव॒ उन्नति करे । परन्तु घडे 
प्रफसोस के साथ कना पडवा दै कि दँ यापक स्फूल में एस 
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जेम्स मे वैसा दी किया श्मीर लिखना, सिखाने की एक 
छास खाल दी । इस काम के करने से उसकी छुद्र भी भ्ठ 
तरह बीती श्रीर ऊ रुपये भी उसको मिल गये । ^ “ˆ ‹ 


कालिज से ६ मील दूर एक गिरजा धा जदा के पादरी 
साध जेम्स का धर्मानुराग देख कर उससे बहुत प्रसंन थे । 
एक वार सवे को दिन उन्होने जेम्स के अपन श्रासन प्रहथ 
फरने को दिया श्रर उस दिन जेम्स ही से वक्तवा दिलाने का 
प्तुरोध किया । जेम्स ने खीकार कर लिया श्मौर श्रपने ऽसी 
मधुर कण्ठ खर शरीर सुललित भाषा में उसने व्याख्यान दिया । 
लोग सुनकर बडे प्रसन्न हए शीर उन्होने फिर उससे व्याख्यान 
देने के लिए प्राना कौ 1 


वहां के स्कूलों के बहुत से शिच्तको श्रीर भ्रतिनिधियो सै 
जेम्स कौ जान-पहचान हा गई थी । एक वार मिस्टर नुद म 
ज कि वदां फो किसी सरकारी स्कूल को प्रविनिधि थे, जेम्स से 
कदा -- क्या तुम हमरे स्कूल मे नौकरी करोगे ? दम तुम्दे 
चार सौ रुपये दंगे १ 

जेम्स ने कदा -“नौररी करने से द्मे कालिज वेडन + 
पडगा । 

उन्दने कदा --““कालेज ते तुम्हे जरूर द्री छाडना हेगा 


किन सममवा कि यह काम वम्दारे लिए रच्छ 
दगा ए” व 


वीसवां परिच्छेद । १५३ 


जेम्पर ने का --““प्रापकी नौकरी करने "फो लिए सुभ 
लोम वे श्रवश्य ही हाता है क्योकि उस सौकरी फे करने सै 
श्मपना सारा ऋण एकदम चुका सकता हँ परन्तु ठेसा करने 
से हमारे जीवन का उदेश सफल न दोगा । ओँ यहां भजुण्ट 
बनने के जिए श्राया हु । वह्‌ काम श्रसम्पूं रह जायगा । यद्‌ 
ठीक नदी, मीर फिर सरे सिवा एक बात यद रै कि मैने 
ददिराम डते समय वहां के कर्तान से कदा था कि फालिज 
"का पाठ समाघ्च करने के धाद मै श्राष्दी फे स्कृलमे हीट 
प्रागा शीर यदा पठाऊगा । भै जानता हँ कि सभो वदां 
इतमे रुपये न मिलेंगे जितमे कि श्राप देते है तथापि भै परहा 
जानाः चाहा हँ । उसका कारण यह रै कि एकतो मैने बदँ 
जाने की प्रतिज्ञा की रै श्रीर दूसरे य कि वह एक नया स्कूल 
ह'। उसी उन्नति फराना हमारा धर्म है क्योकि वहां से हमने 
अहुत ऊद सीखा है 1 
,, मिस्टर क्स मै कदा --“यैर, श्राप स वात को सोाचि- 
एगा द्यौर्‌ सन युम इसका जवाब दीजिष्ा । जल्द की फोट 
जरूरत नहीं दै ८” 
जेम् ते कडा -- < ्रापको धन्यवाद देता हँ कि्राए म 
श्रवसा पर शदनी सदाठभूवि स्ते ई श्रार मै देर भ पनी 


करता कि श्रापका स्कूल स्च उन्नति फर । (पने 1. 
श्रफसास फे खाय कहना पठता दै कि मं भाप क श्य 


१५४ गारपीर्ड 1 1 " 


| 
समय नदी पटा सकता । शने स्थिर कर्‌ लिया है ।, दमे चमः 
कीजिण }" , , 1 
उस समय जेम्स का भाई जिसने उसको रुपया उधार दैः 
छी प्रतिन्ञा की धी वह कु विपत्ति मे पठने के कार्य रपय 
नदे सक्ता था, श्मौर उसके ऊपर ऋण भी वहुव॒चः 
गया था इसलिए रेसी श्रवस्था मे उस नौकरी को खोकाः 
न करने मे उसने वडो वीरता दिखाई क्योकि नौकरी कर लैः 
से उसको रुपया ते मिल जाता परन्तु उदेश सिद्ध न होवा, 
दम लोग जानते ह कि जेम्स के पास कपड-लत्ते बः 
थाडेथे मीरवे भी सय फटे हए थे । प्रव उसको एक फोट 
धीर पतल्यून की वडी जरूरत हई । लेकिन उसके पास रुपया 
न था कि उससे कोट-पतलून बनवाये । इस कारण उस एकं 
भिन्न ने एक दिन एक दज से कहा --““मिर्टर हेसकेल^दमरे 
कालेज में एक हुत ग्रीव लडका ह । वदद बडा तेज लडका 
दै श्रीर बटुत ईमानदार दै । लेकिन उसके पास कपडे-लत्त छठ 
भी नदी ह । क्या जुम उसकी ङ्ख सदायता कर सकते ह †” 
दर्जी ने कहा ---““मं जरूर उसके लिए कपडे वना दूरा । 
नाप उसै मेरे पास भेज दीलिएगा }* 
दूसरे दिन जेम्स दर्जी से भिलने गया शीर श्रपना सारं 
दाल कद सुनाया । शरीर कहा.--“ग्राप यदि मेरा कपडा वना 
द ता श्नापफा दाम जितना जल्दी दहो सकं चुका दगा । परनद॒ 


लद तदः ~ ~ न (७ 


वीस परिच्छेद । १५५ 


दर्जी वडा नेक श्मादमौ था ! उसने कद्‌ा-“सके किए 
श्राप कु चिन्ता ने कीजिए । जव श्मापके पास सुपया षो श्रं 
जय भ्नापको कोई दूसरा खर्चा करने की जह्सत न है उस 
चच मुके दीजिएगा { 
दर्जी ने कोट-पतलूल तैयार कर दिया । ` ॥ 
कालेज में चुद्धी ह गई ¡ एक वर्प वाद्‌, वद श्रपती माता 
से मिलने फे कतिए घर गया । माता-पुत्र का मेल कैसा द्रा, 
पाठक्र महाशय खय ही ध्षपने श्रपने विचारानुसार इसका 
निय कर ले, क्योकि भाषा से इतनी शक्ति नही है कि उस 
` भढकादृश्य वर्यनकरे । चछुधधियो कं वाद जव जेस्लफिर 
‹ कालेज लौट श्राया तन उसने देखा कि श्ण के भार से वद 
चारों श्नोर से लदा हमरा दै शरीर रुपया मिलने फा फोदै उपाय 
नदीं देख पडवा ! एसी दशा मे उसको उस्र डारूर राविनसन 
` का रयाल श्राया जिसने उसको इ्मपिहान करके वताया था 
कि तुम खय षठो शरीर स्रव काम करो! याद भ्राने पर उसने 
' उनको एक पत्र लिखा ताकि वे कख रूपये दे । उसने यद भी 
| पत्र मेँलिसदियायाकि उसने १०००.) रूपये का जोतननीमा 
¦ किया &ै शरीर कासेन से निरुलने पर दिराम मे नौकरी भिलने 
 कीश्रारा ड क्योकि उन लोगो ने वादा किया ई । इसके 
। क्तिखने का मतलव यदथा कि यदि डाकूर रागिनसन रुपया 
| दे ते उनको मालूम हो जाय कि उनङा रूपया मारान्‌ 
जायगा ।, 1 \ 
। 
1 
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डाकूर एविनसन ने चिर पाते हौ जेम्स फा कुठ रषया 
भेज दिया । 


रुपया पाते ही उसने श्रपना सव ऋय चुफा दिया रीर 
बाकी शुपया ध्रपने प्च फे लिए स्ख लिया) 


ठीक उसी समय पारलियामेण्ट महासा. मे दाखल फे 
विरुद बडे जोर-पोर स तर्ग-बितर दो रदा या श्चौर धटे च 
लेख क्लिसे जते थे । मिस्टर चाल्स समर इस दतचल 
ष तेता थे । वै पारलियामेण्ट श्र खुले रदानां में इसी निपय 
पर ज्याप्यान दिया करते थे जिससे दासत्व की प्रथा इस देश 
से उठ जाय । मिस्टर प्ेषटनघुस इस स्याल के बडे विरोधी 
थे! वे चाहते थे कि दासत्व-प्रथा वनी रहै । इस कारय 
यै भिस्टर चाल्सं पर वहत धृणा रते थे । जिस समय 
मिस्टर चाल्प समर की वक्तारो का जाश देश मे चरि 
शरोर पला दपा धा उस समय मिस्टर नुक्स ने वादा कि 
भिस्टर चाल्सं समर फो किसी तरह मार डाले । इस कारय 
एक दिन जव मिरटर चास्स समर पारलियामेण्ट मे वैठे दए कृष 
किख रदे थे उसी समय चुक्स ने उन्दे एक टेला फेंक फर मार 
इस खयाल से कि उन्हें एक दम मार टी डाले । उसका मनोस्य 
भूस मी हा जाता, लेकिन ईर ने बचा दिया 1 


जब यह खयर विक्तियम्स कालिज से परहु्वी वव वहाँ फ 
विद्यार्थी मारे गुस्से के श्रागवनूला ह गये । विदयारथियोः ने 


ीसर्वा,परिण्छेद्‌ । १५४ 


मिल फर सभा की जिसमे जेम्स वक्ता नियत किया गया । जेम्स 
ने मिस्टर श्रुक्स फी नीचता पर एेसी जोर-शोर श्रौर कडाके फी 
वक्ता दी कि उत्तमी छास के विद्यार्थी, दष्यापक्गण श्रीर्‌ 
श्रोतागण सवके सव द्ग हो गये श्चौर जय फ़ यद वक्तवा दे 
राधा खय परू सवं लोग सन मारे वैते ए थे । किसी ने एक 
घाते तक मुद्‌ से नदीं निकाली 1 भरन्त मे जम उसकी वक्तवा 
समाप्न टद वम लगे ने चरो चर से उसके ऊपर पएूल-माला 
फकौ श्रीर द्प-ष्वनि से समस्त मैदान, जगल, पेड-पैपे केप 
दिये । कितने ज्ञोगों ने किवनी भविष्य वाणियां कीं । बहतसे 
लोगो मे उसे प्माणीरवाद दिया 1 


+ जेम्स ने सन्‌ १८५६ में प्रेजुएट कौ पदवी प्रप्र कौ । उसने 
खस परीच्छा को घडी प्रतिष्ठा के साथ पास किया | कालेज को 
प्रारम्भ ओं डारूर दापकिन्स ने एक पारितापिकं नियतं किया 
था जिसको उन्हीनि सय से श्रच्छै डके को देने का बादा किया 
धा! जेम्स ने उस पारितेपिरु को भी प्राप्त किया! 


डाङर दापकिन्स ने जेम्स फ प्रुएट होने फे ग्राठ चप वाद 
उसके विषय मै यह क्लिखा था--““जनरल गारफीर्ड कौ 
उन्नति पैली अनेएखी हई दै कि प्रत्येक लडके को उसको चरानरी 
कौ फोधिश करनी चाहिए । उसी उन्नति सरार शरीर 
फीजी काम मे इतनी पेज हई दै कि श्राज वक हमारे सुल्क मे 
किसी को नं हई 1 सव बियाये उसने श्रपने दी परिश्रम से 


११८ गारफील्ड। 

प्ा्ठकी थौ, किसी से छद भी सहायता सही ' ली । उसमे धर्म 
का पू श्रसुराग धा श्चौर वह श्रपने काम श्रौर लिम्मेदारी फो 
स्रच्छी तरद समता था 1 वह्‌ सचा, साफ, वदुर रीर ` 
मिलनसार प्रङृति कां था 1 


१ 


इकीसरवो परिच्छेद | 


| म्स श्रपने फालेज फी पढाई समाप्त करने फो 
जे € धाद दिराम लौट श्राये। उसके श्राने फे ` 
पतते टी वहां के फत्तश्रा ने उसको “पुरानी 
भाषाग्ने श्रीर सादि का शिच्चक चुन रक्खा 
था । उन श्राते ही दिराम छ श्रध्यापको श्चीर का्ं-कत्त्रे ने 
यडा मानन्दं प्रकट किया श्रीर चे श्रादर से उना सत्कार किया। 
जेम्स महाशय भी श्रपने पुराने स्कूल मे शिक की पदवी 
पाकर सीट श्राने से क्ख फम ्रानन्दिव नहीं हए । उन्दने एक 
दिन श्रपने एक मित्र से कहा --“मेरी सव आशाये पूरी दे 
ग । भनेन्यू ग्ड फे कालेज से प्र्ुएट का दिद्ठोमा प्राप्त 
किया ई श्र श्रय म यहां रिक को पदवी पर नियुक्त ह 1 श्रव 
मै चाहता है कि श्रषनी सारी सुसतैदी सी काम मे लगा दृ । 
वे नदी चाहते थे कि इस स्कूल फा छोड कर वे कर्दीभी 
जार्यै, चाहे कदी उनरो कितना दी रुपया क्यो न मिले, परन्तु 
उनको यदा वारपिकि १६००.) रुपयों पर ही सन्ताप धा । 
~ विक्तियम्स फालेज क्ष प्रेसीडेट डाकूर हापकिन्स इनके गुरु 
ये । उनकी वे बहुत परव शरीर भक्ति किया करते थे, षर्योकि 


१६० गारफील्ड 1 


एक त यह इनके शुर ॒थे, दूरे बहुत चडे विद्वान्‌ थे । बिरि- 
यस्स कालिज से सीट श्राने पर इनकी गुरु-भक्ति कुच कम नदी 
दर थी ! उनके उपदेशो से उन्होने हव लाम उठाया रीर 
न्दी के उपदेशो के श्रलुसार काम करने से इन्दोने भी प्रपते 
परिश्रमो का फल वहुत श्नच्छा पाया । । 

मिस्टर गारफ़ील्ड ने अपने काम-काज में दिराम-वि्ातव 
के कायं-क्तीञ को इतना सन्तु्ट किया कि एक वै वाद्‌ न 
क्षेमो ने मिल कर इन्हें ^काप्णाधाः ० ४6 11:81 
109४०६७. शर्या शित्तक-मण्डलौ का सभापति नियव 
किया, श्नीर दूसरे साल को चरन्त मेँ इनके प्रधान ऋष्यापकं 
(ए प्16], प) वना दिया । ॥ 

शनरिग्ने श्रोर पेनसिलवेनिया नदर को घोडे हए ११ कप 
चीते थे जब कि वे इतने वडे इलेकूप्रिक हन्सटीद्यूट के पधान 
स्मध्यापक बनाये गये। इन्दी ११ वपो में उन्होने बहुत करट 
उटाये, वहत परिश्रम किया परैर अन्त मे इतनी सफलता-लाम 
की कि यन्य मनुष्यो षे इतिहास मे कम देख पडती दै । 

इनमें एक बहुत बडा ण यह था कि यह जीन शरीर तेज 
ज्षडको को चुना करते घे श्रौर पटाने की कोशिश पिया करते 
थे 1 कमी कभी पेता दाता है कि जहीन लडकेो के माता-पिता, 
ग्रीव दाने के कारण अपने लडको का लिखना पटना घन्द्‌ कस 
देते! यह उन लोगे को अपनी युक्ति शरैर कौशल द्वा 
समभा देते धे कि लडको का ल्लिखना-पठना बन्द न करावे । 


शसवां परिच्टेद । १६१ 


यदि मिस्टर गारफीत्ड वना परिभरम न करते वो धराज फल 
के पट्वसे विद्वानों फा नाम तकश्समल्तोगन सुन परते । 
श + क०-2 दिन्सरे्ल »~-1 [4 

्सीरटेट दिन्सदे जो कि पर्तमान समय मे धलेषिक धन्सटी- 
टद फे सभापति वे ्स उव पद्वौको प्राप्तम किये ते 
यदि मिस्टर गारफोल्ड ने नको पटाने का यत्न न किया दहावा। 


मिस्टर गारफीस्ड खय क्िखते ई फि “देसे लको को 
पकडते मेँ मुके घडा श्रानन्द मिलता धा घौर यदपि उन लकं 
मे सेरिसी किसी फो रसे पफडे जाने पर पले पहल बढा 
डु ख दोता, परन्तु पन्त में उनके भ्ानन्द फौ ध्वधि न रती 
घी । विरोयत दा लढकों फो प्फठने फा हाल सुभे घच्छी तरह 
याद दै । ऽन दो लको में से णक लटका वसन्त "एतु मे स्कूल 
यन्द दाने पर मेरे पास प्राया श्रीर्‌ चुप-चाप इधर उधर घूमता 
रदा । यैन सममा कि वद्‌ दध कदा चाहता है, शस कारण ने 
उसको बुला कर पूरा --““देनरी, तुम स्कूल खुलने पर यहां 
प्माघ्रोगेन ?५ 


¦ "प्ठसने कुद उत्तर नदीं दिया । थोडी देर षाद जव मने 

प्मपनी गर्दन उठा कर खा तब कया देखता हँ कि उसकी श्रसि 

से प्रसू टपर रहे द्ध! यद दश्य देख कर युं वडा दुख 

हश्ना । ने उसे पास बुला कर पूढा --शदेनरी, ठम रोते क्यों 

हो ? तुम्दारे सेने का क्या कारण दई ? सुभे ववान्ना ।' लक ने 

रोते रोते जब्राब दिया कि ५“ स्कूल खुलने पर न भ्राेा 
११ 


१६२ गारफीर्ड 1 


फ्योकि हमारे पिता श्व हमसे सेती का काम करावे ।बे 


कवे ह कि तुम्दारा पढना बहुत हो चुका 1" 


“"वह एक बहुत तेज लडका था । ने उससे पू -- 
“तुम्हारे पिता यदं है १ उसने कदा --“जी हौ, यही । कल 
यदा से चल्ञे जाये +" भने उससे कहा --ठम पते पिवा 
फा मेरा सलाम दे धनौर उनसे कदो कि मिस्टर गारफौल्ड श्राप - 


मिलना चाहते श । उनसे यद न कना कि तुम्हारे 


रे विषय में 


उनसे कुद कररगा, बस्कि उनसे एेसा कदो कि आप से केवल 


मिलना चाहते ह 1” 


॥ 
+ 


लक ने श्रपने बाप से जाकर कहा रैर श्राधे च्टेहीमे, 
वे सुभसे मिलने को श्रागये । मैने समभा कि देनरी का पटना 
बन्द करने का कारण यद दै कि उनके पास रूपया नदीं ६, 
श्चौर वे इसकी मदद से रुपया कसाया चाहते र । इस कार्य 
मैने उनसे का “श्राप हेनरी का पटना क्यो वन्द्‌ 
धं १ देखिए, यदि श्राप उसको यहाँ से ले जाइए शरीर उससे 


सेत जओआतने वाने का काम लीजिए ता चह 


कितना कमा 


सकता दैवत कम } इससे श्रच्च्छ त यद होता कि ध्माप 
उसे यदी ड जाते शरीर यह जाडं मे यदा स्छरूल मेँ पदाता 
प्र खुद भी पढवा 1 पढाते से उसको जे रुपया : मिलेगा 
उससे वद श्चपना भो खच चला सकता दै धीर पापको मौ 


ङ्ख दे सकता दै 1, 


इकीसवां परिच्छेद 1 । १६३ 


“ध घातको सुन फरद्ेनरी षे पिता षहुव सुगा पुष 
शरीर उन्दोने कहा -“प्रच्छा, इस विषय फो सेोचूगा । उस 
घावचीव का फल यद्‌ म्ना कि हेनरी वदां भेजा मया दीस उसने 
पढना भारम्भ किया । जाड मे वद स्कूल मे पठाया भौ करता 
था। इस वरद पठते पदढाते उसने न्यू शगरीण्ड फालेन कं 
मेजुएट फा िष्ठोमा प्राप्त फर लिया 1" 

"दूसरे एक लडफे ने इसी तरद श्रपने घर से दमे प 
क्तिपा कि मारे पिता श्रय दमारा पढना घन्द कराया वाहते 
द । म जानता था कि उस लड फो पिवा वडे धार्मिक पुरुप थे 
शरीर धर्म-सम्बन्धी विषयों पर बटूत ध्यान दिया करते थे । 
इस फारण मैने उम लढफे फो एक पत्र लिख भेजा कि तुम 
यां के गिजे' में उपदेशक नियत किये गये ्ो } उस पतर फे पाते 
ष्ठी उसफ़र चाप ने तुरन्त लडके को दौड दिया । लडका यहां फो 
गिज में उपदेश भी दिया करता श्चौर परपना पाठ भी पटा करता 
था। श्नन्त में उसने भी न्यू द्गलैण्ड कालेज से भरेुएट की 
पदची प्राप्त कौ शरीर तय पटना समाप्त किया 1 

, सिस्टर गारफीस्ड श्चपने वियार्थियो से कौसा न्यवहार करते 
धे सकरा भी थोडा सा वृत्तान्त सुनिए । 

एक वार एक बिदयार्थी मे दजे' में ङ गस्ती फी । मिस्टर 
गारफीर्ड ने उस क्के फोा ठेसे एक स्थान मे खडा कर दिया 
जदा कौ जमीन पानी गिरने से मीगी दई थी शरीर बहत मैली 

यी । सको देख कर लके हंस पडे श्रीर वे मौ युसकराये । 


१६४ ; गारफोल्ड । 


देसा करने से लडके फो घडी लल्ना हई शरीर तव से वह सवे '' 
हा गया 1 


एक बार उन्होने दज फे एक लड्के को कु काम करने के 
लिए कहा । उस लडके ने उत्तर दिया “धयं , काम वहत 
कठिन दै । मै उसे न कर सकं गा ।४ । 

मिरूर गारफीरड ने कदा.--“वडी लजा कौ वात रै। 
जो लुम कते हो कि तुम उस काम को न कर सकोगे । ये 
पाज तकं कोई काम कठिन मालूम दी नदीं हश्रा, शरीर जब 
कोई काम कठिन मालूस ध्रा तभी मैने उसे निना किये कभा 
न डा |» 

सत्य द, यदी साहस जेम्स की उन्नति का मूल द । | 

एक वार भिष्टर गारफील्ड पडास मे कर एक वकता , 
दैकर लौट रदे थे ! इस 'कारण स्कूल पचने मे कुं देर हग 
धी । श्रवए्व उनने दज" मे एक दूसरे शिच्तक पटा रहे थे ! जव 
वे दजेः के पास पर्हैये ठव देखा कि शिद्तक मदाशय ने किसी 
वियार्था से कोई प्रम पूषा है 1 जैसे ही उस लटके का छत्तर 
समाप्त हुरा उसी समय तुरन्व मिस्टर गारफीर्ड ने उसीः प्रभ 
फे लगाव मेँ एक ध्नीर प्रभ उससे पूया जिससे यदह म्स 
दता था कि पला प्रर भी माना उन्हीं ने पूछा था! इस 
चुरा फ देख कर सब दंस पडे } ४ 

मिस्टर गारफीर्ड प्राय श्रपने विया्थियों, का , नये मये ॥ 


इकोस्वां परिच्छेद 1 ` १६१५ 


बिषयो पर व्याख्यान सुनाया करते थे ! एक दिनि वे मनुष्य 
जीवन के परिवतेन फो विषय में न्याख्यान द रहे थे । उन्दनि 
कदा “तुम लोग जानते हा कि पोरटेन कौन्टी की राजधानी 
रवेन में है। उस शेना की कचरी की छत प्रर फी कन्धी 
पेसे मौके प्र &ै कि वर्सव का पानी जा उस पर गिरता दै 
उसकी जा चुद्‌ कछन्धी फे दक्सिन श्रोर गिरती है षह गपा 
प्राफ मेकसिको मे जाता दै शीर जे धद कन्धी कषे उत्तर श्रोर 
गिरती है वह्‌ गत्फ श्राफ सेन्ट लारेन्स मे जाता दै । देखो, जो 
शद दृक्िन की श्रोर जारी दा उसमे यदि वाका एक 
थपेडा लग जाय तो उत्तर की श्रोर चलाजायगा श्रीर स 
कारण बह गरफ श्राफ मेकसिको मेँ न गिर कर गत्फ श्राफ सेन्टः 
ज्ञारेन्सं मे गिरेगा । इसी तरह मलुप्य के माग्य का नियम है | 
किसी जगद एक याड से उसकाने से उसका भाग्य बहुत श्रच्छा 
द जा सकता दै, ध्मौर न उसकाने से कदाचित्‌ उसका भाग्य 
देसे कोर नरक की यन्त्रणा भग करता दै जिसका व्येन 
करना कठिन है, ध्रतएव तुम लोग सदा उस मौके की श्रोर्यान 
रक्सो जो वुम्दारी उन्नति का सदायक होने वाला माच्ूम पठे, 
क्योकि फव वद मौका श्रावेगा--इसका छख निश्चय नदीं दैः 
शरीर यदि तुम उस मौके पर चूक जाप्नो ते बस सममः क्तो कि 


तुम्हारी न्नति का मार्म बन्द दो गयां \“ 
मिस्टर गारणीर्ड ने इस श्रवस्या मे प्रनेक वरिपयो पर 


वक्टताये दीं । जब कमी बह किसी समिति मे वचा देते 


श्दद्‌ 'गारफोरड । न 


चमी '्रपने विया्िंयो से उस व्याख्यान को लिख लाने फो हिषए 
कदते थे । दूसरे दिन जव लड़के लिख खाते ववे उसे छसे 
सय लडको फ सामने दृते शरीर उनका मतलव, सुनावे । भाय 


ल्लोग छन्दं किवाव दाथ में ले जाते देखते । एक दिन एक दके , 


मै देखा कि पानी वरस रहा था श्चीर मिस्टर गारफीस्ड दस 


चार पुस्तो को हाथ शीर बगल मे दबाये लारी की धरोर 


्वल्ते जारे इ शरीर एक विद्यार्थी उनके ऊपर छाता लगाये हए 
जाता दै । ॥ 
छन्ने वकालत फी परीका भी पास की यी । दस लिप नहीं 
कि वकालव यरे, विन्तु शस किए कि राजनियम के जान लं । 
उन्दने भिस स्युक्रिभिया खंडाल्फ से ११ नवम्बर सन्‌ १८५८ 
६० को विवाह किया धनोर उसकी सहायता से उन्दने वह चट 
वड़े फाम किये 1 
वे सव लडको का नाम लेकर पुक्ारते थे, चाहे वद कितना 
षी वडा लडका क्यो नहो । बे लडकों के साथ खुले मैदान 
खेलते ये । बे उनसे यथाबसर दैसी-मजाकु भी करते थे, पनु 
काम के समय ये बहुत गम्भीरभाव से काम लिया कसते ये । 
काम के समय उनके पास योर गुल छख-मी न दाने पाता धा । 
घडे बडे दुष्ट लडके उनसे बहुत उरते धे । दूरे शि्तकों क 
पास चाहे वे. धूरववा कर भी, पर उनके पास श्राकर वे निश्च 
की तरद्‌ चुपचाप बैठ पते रीर ङ्च भी पूर्तता न करते थे 1 


1 





वाईसवों परिच्छेद ` 


1 


4 स्स गारफील्ड सरीसे एक प्रसिद्ध बचा फो लिप 
म १ ज्ञे & यदद कव सम्भव धा कि वे राटरीय पत्त का 
१,.-.६ & साधन दे श्रीर इस्रफे लिए ऊुखं क्राम न 
शुष करे । वद चादे कितना दी मने फते रदे ' 

परन्तु लोग उन्देँ कव छोाडते थे । जोग ने उन्दे 
देश-दिव फे किए राय देने शौर समय समय पर व्याख्यान देने 
को लिष्‌ मजूर किया । शरदचछतु मे दिराम लौट श्नाने पर जव 
न्दे ्रपने ही काम से विलकल फुरसत न मिलती थी उसी 
समय प्राय छन्द राट-सम्बन्धा वक्तवाये देने फ लिए पांच) 
साव शरीर कभी दसं दस मील दूर जाना पडता धा । जाते 
समय वद श्रपने साथ किसी एक वियार्थी को लेजावे धीर रास्ते 
भर उसे ददितकर उपदेशं देते जति थे । 
पलपोन्सेः हार्द नामक एक डेमाक्रेट # ने दिराम मे प्राकर 
दासत्व कौ सम्बन्ध मे बहत से शूठ इविदास दका करये एक 
कनि देश का राज्य दछाटी वदी सद से की प्रजा के द्वारा चलाया 


जाता दे उदन “देमक्रेिक राज्य" कते ४, शीर उत समाक प्रतिनिधि 
गय ज राश्य-का काम करते है उन्हं ^ देमाकेदस" फते ष ५ 


१६८ गारफीर्ड 1 


जोर पोर का व्याख्यान दिया, जिसको सुन कर सव गो की 
क्रोधामि धघक उटी । , 


सने ने मिल कर मिस्टर गारफीर्ड से कहा “स पूरय 
डमाकरेट की वातं का जवाब देना चादिए श्चौर इसी युक्ति 
को काट कर इसे प्रच्छी तरद परास्त करना चादिए 1» , 

भिर गारफील्ड ने कहा -““परास्त करना छ बव 
कठिन काम नदीं ई, परन्तु ठेसा.करना क्या बुद्धिमान का काम 
हागां १" 


“टे को दण्ड देना सदा बुद्धिमानों का काम है 1" 

किसी ने कहा -“श्रापदी उसरी युक्तयो को काट 
सकते (ल 4 ॥ 

किसी ने कहा --“सन लोग यदी चाहते ह किं श्रापही इस 
कामको करे ॥ 

कई रईस ने मिल कर कदा --“्वस श्चाप॒ चलिए भ्रौर 


सर्वसाधारण की इच्छा पूर्णं कोजिषए, सब लोग ॒श्रापका छंद 
ताके । । 


मिस्टर गारफीर्ड को अन्त में राजी हाना पडा । तव न्दने 
डेमाक्रेटिक इतिहास को श्रच्छो तरद्‌ पदा श्रौर दासल के 
सम्बन्ध में जितनी युक्तया था उन सवका श्रच्छी तरह द 
यङ्गम किया । जब पूरी तीर से लडाई का सामान शकटा कर 
किया तव श णक दिन एक लम्बा चैडा व्याख्यान दिया , 


। 


५ 


वा्दू्वां परिच्छेद । शद 


जिसमें उन्दोमि भिष्टर दारं फो एक भी बुरी चात न फी, फेवल 
चललको भटी युक्त्या फो प्रमाणसदिव काटना शुरू किया । 
जय सव युक्तियां ताड दीं तव॒ उन्होने श्रपनी चक्तता समाप 
यरी । शस तरद्‌ मिस्टर गारफील्ड की प्रतिष्ठा श्रैषर मी घट गई 
फिर ता चारे भ्रार से उनकी वाह्‌ वटने लगी ! 


मिस्टर गारफील्ड फी श्वनी कीतिं पत गई कि एक वर्प 
वादं ““लेजिसकतैदिव कौन्सिल ( 1.९्ा5]901\0 00प्णला ) फ 
भयर ने श्नको श्रपने यदं बुकज्ञाया । कद थार इनको प लिखा 
किषेष्स कामको करे परन्तु उनका यदीजवाव थाकि 
भेरा काम शइलेकटििक शन्स्दीय्यट में है । मेरा मन षसी फाम 
मे लगड, श्रैषर मेस धरम सी यदी कता दै किम दस काम 
घ्‌ कर । 


इसके थोडे टी दिन वाद विलियम्स कालिज के लोगो मै 
इन्दे प्रथम दिनं एक वक्वा देने का प्तुरो किया । ये वदां 
गये श्रीर स्तोगो मे इनका वडा प्राद्र किया। वदहांकाकाम 
समाप्त करने के बाद जव ये सीट श्राये तन ( ३९५१९ ) सेनेट मेँ 
मेम्बर चुनने का समय प्रा गया } लेने ने न्दी को एक मैम्बर 
चुना । जन लोगो ने उनसे उनरे चुने जाने का प्रस्ताव किया तन 
उन्दीनि का -“्े जानता था कि मिस्टर प्रस्टन चुने जारयेगे !” 


लोगो ने कहा -“मिस्टर प्रष्टन श्रभी थोडे दिन हए 
मर गये |» 


१७० गारफील्ड 1 


मिस्टर सासपीर्ड ने कहा --“घ्राप लोगे फो ओ घन्दवाद 
देता दर कि श्नापने युम स्मरण किया हे परन्तु, घडे सेद फं साथ 
कना पडता है किरम उस कामको स्वीकार नदी कर सकता 
क्वोकि से श्रमी एक काम कर रहा र| यदि मँ श्नापका काम 
स्वीकार कर च" तेए मेरा इलेका्रिक इन्सदीतरूट चट जायगा ।" 


ज्ञाग ने कदा --“्नाप श्रपने सूल बालो से ' रय 
ज्लीजिए ! यदि बे श्नापको ङढ दिन फे लिए छोड सक ते घाप 
यहां फा काम कीजिए ।” 


उस श्रादमी ने यद घात दस्ति की कि उसके माचूस 
था चि स्रूल बाले चाहते दहै कि मिरूटर गारफ़स्ड सेनेट का 
काम करे 1 

मिरटर गारफीर्ड ने इस बात फो स्वीकार कर लिया भ्र 
जब स्कूल बालो से उन्न पूा वव सनो ने एकमत हकः 
राय दे दी कि श्राप्र जर उस काम को कर लीजिए । 


सवनो वात पर मिस्टर गारफोल्ड ये स्कूल सड क 
सेमेट का काम करना पडा 1 


उस खमय देया मे बडी दल-चल मच रही थी । दवि 
देणवासी राषट्वि्ठव पर कमर वाये थे शीर उत्तर प्रान्त के लग 
दासत्व-निवारण करने के लिपट कटिवद्ध थे । रेते समय > 
मिर्टर गारफीर्ड सरीपे मनुष्य की जरूरएव धी जे दस ह 
चल को थान्त करने के लिण सेनेद फी ऊरी अधिकार फर 


बाईदसवां परिच्छेद । १५१ 


नेट मे इनके टो समान एक श्मौर मनुष्य ,यै जिनका नाम 
जेकव डी काक्स था । ये दोनों षडे मित्र येर्‌ सदा , भिल- 
ज्ञ कर काम किया कसते ये} 
मिस्टर गारफील्ड का नाम तुरन्त सचसे च्छ वक्रो भे 
हो गया । प्रसीैट रिन्सडेल लिखते दँ कि --“जव कमी फो 
पेचीदा काम श्रा पडता धा तव युनाटेड स्टेटूस के प्रसीदेद 
उस काम फो ठोक फरने के लिए इन्हीं को बुलाया करते थे 1" 
मिस्टर गारफीर्ड फा सेनेट का फाम धारस्म किये एक द्द 
वरप हुमा था कि वह्‌ भयकर समस्मा उपस्थित द । क्तिनकने 
सादय प्रेसीडेट चुने गये । दलिण फी रियासतें ने राफा 
कामदछाडने की तैयारी की शरैर एक विषुवे की सम्भावना 
देख पदी । भिस्टर गारफीख्ड फे मन मे धनेक चिन्वाये उदय 
दने लगीं । उन्होने सोचा “क्या श्नादिभ्ा के लोग युद्ध 
करेगे १ “क्या कोई सियासत मी देश का काम छह सकती 
दै १ “व्या सियासव पर कोई सस्ती फो जा सकती हैः ? ““क्या 
ष्मपराधियेा को दण्ड देना उचित हेगा ‰ एेसी फेमी चिन्वाये 
जेम्स छो चित्त फो सदा व्याकुल किया करवी थीं । इन कठिना- 
इये फो एल करने क लिए वे दिन दिने मर पटा फरते थे शरीर 
रातफोभी ग्यारह घारह रीर कभी फमो एक एक यजे तक 
पठा करते थे । उन्दोने उस दल-चल को शान्ठ करने फो किण 
कद्‌ वक्तवाये दीं श्रौर उन नेताग्रों को निन्दा फी जा रियासतें 
को राषटका काम दोठने क लिए उसकति ये शरीर अन्व 


१७२ गारणीर्ड । 


अन्हे सेने के मेम्बरा को खदेशादुराग शरीर देशम क 
कामे मे दौत्तित किया श्चौर दासत्व फो दूर करने का प्रयत 
किया । 

जव जातीय महासमा मे श्रपने सम्मेलन मे यहं प्रलव ' 
किया कि “सकर दासत्र के सम्बन्ध मेँ शरीर कोई कार 
नियम न जारी करे " वव मिस्टर गारफीर्ड ने उत्साहित देकर 
यद लिसा कि जब तक मेरे दाथ पैर मज ई शरीर जव चक 
मेरी वुद्धि ठीक रदेगी तव तर ओ देखा प्रस्ता न चलन दगा 
क्योकि ठेना करने से मारा देश स्वाधीनतारूपी मारत स्य 
चैेगा रार्‌ फिर वह एक वार दासत्व फी ऋदला मे सदा कं 
किए यैव जायगा !? 

इसके बाद शरोर भो बहुत सी घटनाये है जिनसे यद भरती 
होगया कि लडाई ही टल सकती । एक रोज राव फी स्मय 
भिरूटर काक्स शौर मिस्टर गारफीरड दोना एक ही कमरे मे से 
रदे थे कि इतने ते गारफणैर्ड मे कहा -“मिर्टर काक्स, यु 
श्रनिवाय्यं दै] 

काव्स ने कहा ---“यद्‌ ते ठीक टी दै 

मिस्टर गारफील्ड ने कहा --“्टम तुम दोनो युद्ध म 
जा्यगे शरीर श्रपने देशं को र्ता करने के लिए म लोग अपनी 
प्राण श्रपण करेगे ।› 

यह कद कर देनं भिन्नो ने एक दूसरे को श्मालिङ्गन किया 
शरीर दस वात की प्रतिज्ञा फी कि देनो युद्ध से जार्ेमे 1 


यादसां परिच्छेद । १७३ 


दूसरे दिन परेड लिनकन ने सेनेट मेँ हवस भेजा फि 
२५०० प्रादमो साथ लेकर सम्पटर का दुर्ग ्रधिकार्‌ मँ कनां 
श्वादिए। 
गवनेर देनिखन ने भिस्टर गारफौल्ड फो ५००० हथियार 
लाने फो मिशौरी भेज दिया 1 वदां से वे टधियार क्तेकर बहुत 
जल्द हीट श्राये । , 
बां से लौट श्राने पर गवर्र निसन ने उनको सातवी 
परीर आठ फौज का बन्दोचल फरने कं लिए उन्हे छोमरीण्ड 
भेजा { ऽनका बन्दोबस्त कर लेने पर गमरनर ने उन्दे उन फीर्जो मे 
से एक फा करेल ((01०४०) वनाना चादा, परन्तु उन्दोनि उस 
पदषी फो ग्रहण करने से इनकार किया क्योकि उन्दोनि कहा सि 
फौजी काम में पे वदत प्रवीय नदीं ई ।» इस कारण गवर्बर 
नै इन्दे लेफटिमेन्द कर्नल (1160।नण४ @010116]) बना कर 
पश्चिम में फौज कटरा करने क लिए भेजा । ज पौन दका 
फरक वे लौटे तव तक कोई कनेल नही टीक्‌ हया था, इस 
कारण मपकेगो की प्रेरणा से मिस्टर गारफीट्ड ठी उस फोज 
च सेनापति चनाये गयै श्रौर बागो जनरल मारणे से युद्ध करने 
क लिए छीमलैण्ड भेजे गये! 
जनरल मारशेल को सेना यथयपि वहुव शधि थौ परन्तु 
तेभी गारफील्ड मे बडी वीरता से युद्ध किया श्चौर जनरल 
मारणेल की सेना को मैदान से चादर भगा दिया शरीर उनम 
पूरी तीर से परास्तं किया । इसके घाद श्चीर मी कई एङ युद्ध 


॥ 
1 
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हए । उन समो में मिस्टर गारफाल्ड ही की (विजय हं । उनकी 
बहाटुरी रीर सेनापरिचालन-शकि को देख कर वाशिङ्गटन के 
ज्ञेगो ने उनको ब्रीगेडियर जनरल ( ए7्९तल*6ि८ ०२४) की 
पदवी प्रदान की 1 यह पदवी उनको १० जनवरी "सन्‌ ८६ 
$सवी को मिली । इसे वाद फिर कई एक युद्धो मे. वे शरीरं 
हए शैषर थोडे द! दिन मेँ इनो मेजर जनरल 1/0 6, 
कौ पदवी मिली ] वे डेढ दरी साल के वीच में लेफटिननट कर्त 
से मेजर जनस्ते हो गये थे) 

ज्ेसा कि लिसने-षढने के काम मे मिस्टर गारफील्ड ने 
श्पनी प्रवि लाम की थ वैसे दी फीजी काम मेः मी उनम 
सुप्रसिद्धि हई । उनकी ख्यापि दिन दिन चारो परार लने 
लगी । जिस समय उनरी प्रसिद्धि इस तरह चाये शरोर 
र्दी थी उसी समय जातीय महासमा (पध्०ण्‌ 0०णष्ठा०३१) 
क क्लोगोा ने इनको पनी सभामें सेनेकी राय प्रग की 
उस समय भिरूटर गारफील्ड फौ यद इच्छा धी कि श्रषनी म 
भूमि को उदण्ड देशद्रोहियो के श्रलाचार से र्ता करे शरीर 
उन श्रपराधियो को दण्ड देकर देश भें शान्ति का प्रचार कर 
श्र श्रपना जीवन तथा सर्वस इस मदान्‌ कार्यं मे लगा दे» 
उस समय वे नदी चादते ये कि देसी जिम्मेदारी. के बडे काम 
को दयोढ कर वे काम्रेस वाल से जा मिले 1 उनके, कापर 
न जाने फा पक शरोर कारण य्‌ भी था कि कातरे से नको ओ 
उनस्वद मिलती उससे दुशुनी तनस्वाह नको फौज में मितं 


वार्दसवां परिच्छद्‌ । १७५ 


र्दी थी, धस कार्य केस जाने फा ययाल्त वै श्रपतै पामन 
श्ामे देते थे । पाठक, श्राप समभ सक्ते कि पेसे समय सें 
पज खड कर कायस में जाना फितना बडा सख्ार्थ-त्याम का 
कामर। । 
परसीदेण्ट लिनरुन ने श्रपनी राय इस भाति प्रफटकी कि 
काग्रेस मे एक एेसा श्रादमी नियत किया जाना चाहिए जिसमे 
फौजी काम का भी तजरिवा ध्च्छी वरह वतमान रहै ! इस 
कारणा मिस्टर गारफीर्ड फो यदे काम स्वीकार करना ही पहा ! 
दे व॑ शीर तीन महीने फौज मे काम करने के वाद्‌ दन्न 
"सन्‌ १८६३ ईसवी में दिसम्बर के महीने मे काप्रेस का काम 
ष्मारम्भ किया । 
मिस्टर गारफील्ड ने वहत से श्रोहदें पर काम कियाथा 
श्मौर जदा जदां बे थे सर्वत्र उनका काम इतना हदेयमाही ध्यै 
स्याथैशन्य रीति से देताथाकि ल्लोग ध्रापसे श्राप द्र घडी 
उनको घेरे रहा करते थे ! जिधर देसे उधर दी मिस्टर गारः 
फौल्ड की माग ई 1 लोग मरुप्य के सुन्दर सुख को श्रवा सुन्दर 
शारीर कौ नीं प्यार फरते घल्कि उनरे सुन्दर काम शरीर रीति- 
सीपि को प्यार करते थे । भिस्टर गारफीस्ड फे कामदही पेसेथे 
कि स्ोग उन्दँ बिना प्यार किये न रद्‌ सकते थै । 
कोल्लम्बस मे सरकारी कानून बनाने बाले कौ समा मेँ प्रधान 
मन्त्री फी जरूरत थी । जैगों मे मिस्र गारफीस्ड टी को चुनना 
चादा । इस फारण उनके दे एक मिनो मेउनसे कदा -- “माप 
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कोलम्बस जाइए क्योकि वहां ज्लोग च्रापदी को “खेट लेज्सि- 
केचर ( 8५४० 1.्15]9।07८ १ मे चुनने चाले ई ।? । । 

उन्दने उत्तर दियाः--“ ्रपनी नौकरी दै'ठनेके तिर 
स्वय कीं न जागा । अने समस्त जीवन भर मे सिवा शेक 
इन्स्ीरत्ट फो दरवान की नौकरी दरं ढने को ख्य शरीर, कोद 
नौकरी नहीं ददी श्नैर न भविष्ये एसी कोशिश करनेकी 
मै इच्छा स्खवा द्र" 1 यदि दमारे भिन्न दमे वागे ता वे खुद 
द्री मुभे बुलार्वेगे 1” 

उन मित्रो से कदा “प्राप जा कहते ह वद सच है । 
म लेग श्रापको घं इस वास्ते नहीं भेजा चादते कि श्राप 
चह जाकर हाय । कर जीकरी की प्राथैना करं वल्‌ 
इस वास्त भेजते ह जिससे दम ज्लोग सर्वदा श्ापको वरा देख 
पावे शरीर प्रापसे बातचीव कर सदं । जा कद करना धरना, 
होगा वद मीं लेग करेगे । श्राप केवल षां उपस्थिव रगे ।” 

उन्दोने का --“ ने श्राप लोगो का मतलब समभ लिया।, 
परन्तु वहां उपस्थित रहना ही सुभे चुरा मालूम हेवा रै ।” 

-कोलम्बस में जव सभा चैठौ तव सभो की राय से मिष्टर 
गारफोख्ड ही उस सभा के प्रधान सन्त्री चुने गये। सन्‌ 
महार्ह सौ घ्रस्सी मयी पो जनवरी महीने मे मिस्टर गारी 
उस्र उश्च पदघौ पर भियुक्त किये गये 

मिस्टर गारफीर्ड केवल श्चपने दी परिश्रम, युद्धिमत्ता शरीरः; 
साद्दस कं कारण इत उच्च पद्व पर परुच गये धे । उनको 


ब्दा परिच्छेद । १७७ 


उसि फी सीढी की चटी पर पचने फो लिए कोवल एक ही 
पद चाक स्ह गया था। यदि वह एक सीदीभी किसी 
तरह पर्हैच जा सफें तो यह कना बहुत्त ठीक दगा कि 
भिस्टर गारफाल्ड ने अलयन्त दद्रावख्ा से , पस्यन्त उथ- 
वर बल्कि सवसे ऊचे पद को प्राप्त किया। गारफीर्छ की 
माग्यललचमी एेसी सुप्रसन्ना थी कि उनके उख पद के भी प्राप्त 
करे मे धिक दिन न लगे ! 

इने मन्नी होने को पाच दही महीने घाद ““रिपवलिषेन 
पारी क ( एकृप्णालप एषण ) ने श्नपना एक प्रेसीरण्ट 
शुने फा म्रवन्यं किया { मिस्टर गारफाल्ड भी उस पारटी को 
एक मेम्बर धे । उनरी उपस्थिति से तेगा के हृद्य मे घडा 
श्रानन्द शरीर उत्साह उस्यन्न ट । ययपि श्रमी वे उस पदवी पौ 
लि चुने जाने के अधिकारी न इए थे परन्तु तो भो जव कमी 
वे उस सभा सें किसी विपय पर व्याख्यान देते ते लोग उनफा 
वडा दर्‌ श्चौर सम्मान कसतेथे। लोगिकीचिमे वे षद 
चु थे श्रौर सव कौ निगद उन्दी की श्रोर लगी हर थी । 





शमि राज्य का काम पेली एक समा छ दवारा होता द जिप् समा फा 
मुख्य इश यद दता है कि टर बिपय मे भजा को फायदा पटुष्वाये धीर 
ख्यक सुख श्चौर शन्ति द दस रण्य कै “रिपिदलिकेन राज्य" दते 
घ्नोर ओ सीम मिल कर देसी सभा म्यापित करते ष उन लोगो कौ “सपि 
धविेन पारदो» कहते द \* 
१२ 
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दूसरे श्मादमी के प्रेखीडेण्ट चुने जाने. फे लिए ३४वार 
सम्मति्या ली जाने को निष्फल चेष्टा के वाद्‌ ३५ वीं वार जा 
१५० मनुर्यो ने जेम्स ए० गारफील्ड कं नाम सम्मतियां दी 
तव तुरन्त वहां का दृश्य परिवर्तन हो गया । जिस खान मेँ 
सभा होती थी वह्‌ एक वहत वडा कमरा था ! उस कमरे मँ 
ेमाफेटिक श्चीर रिपवलिक के पार्ट के प्राय ७०० मलुप्य , 
उपस्थित थे । समे ने गारफीर्ड का नाम सुनते दही पने श्रपने 
ण्डे खडे किये श्रीर एक तान मे सुर मिला कर सबने 
यदी कदा -“ग्राज से हमारे दे दलो का विच्छेद शरैर 
विरोध दूर होगया ] भ्राज से इम दोनों दलो को ल्तोग मित्र 
भाव से परस्पर ज्यवहार करेगे क्योकि जनर्त गारपीरड फँ 
राज्य मे शत्रुभाव का रहना श्रसम्भव ह ।' न सात सौ 
प्रतिनिधियो को जेम्स गारफील्ड के नाम उत्सद्‌, मनाते देख 
कर १५००० दशक जा उस कमरे मे उपस्थित थे उन स्वो नै 
छन्दं ७०० मनु्यों के स्वर मेँ श्रपना स्वर मिलाया ध्री 
गारफीर्ढ पर पुष्पदृ्टि श्रारम्भ की । इन १५७९० मद्यो 
की ्रावाज कमरे की दीवारा से टकरा कर प्रसिष्वनिव दई 
शीर कमरा हरषष्वनि शरीर जयध्वनि से गज उठा । उ 
कमरे फे वार एक फौज खडी थी । फौजी सिपादयो ने भी 
उस ध्रानन्द-कफोलादल के साय श्रपना कण्टस्वर मिलाया श्रौर 
सय मिलकर जयध्वनि करने छगे । वह्‌ श्य वडा ही मधुरः 
यडा टी गम्मीर धर बडा ही मनोदर था एला मनोहर द्य 


घासं परिच्छेद । | १७८ 


कमी किसी ने प्रेसीडेन्ट चुने जाते समय न देखा था शरीर 
कदाचित्‌ सविष्य मे फमी देल गे-र्मी सम्भावना भीन थी। 
यह सव उसी चेतनखरूम लीलामय भगवान्‌ कौ कीतिं है जे 
प्रमीर को ररीच श्रर गरीब को श्रमीर वनावा द धीर जेो ष्र्‌ 
णक देशवासियो को दुरो फे श्रयाचार से घचाने के लिए समय 
समय पर रेसे मनुष्य उत्न्न करता दै जा सच्चे जी सेद की 
सेवा कसते ईं ओर प्रजा का पालन करते करते श्रपना काम 
पूरा छसे ई । धन्य द प्रयु, बुम्दारौ लीला तुम दी समम 
सकते हा । भूढ मदुप्य भला क्या समभोगा । 

इस धूम-धाम शीर प्मानन्द-फोलादल के वीच मेँ २ नवम्बर 
सन्‌ १८८० सवी फो जेम्स ए० गारफील्ड युनाइटेड स्टेट्स को 
्रेसीडेट चुने गये । बे उक्त तारीख को उन्नवि कौ सीढा षी सव 
से ऊची चेटी पर परै गये 1 
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दूसरे ्रादमी के प्रसीदेण्ट चुने जाने फेलिण दे बार 
सम्मतिं ली जाने की निष्फल चै कं वाद ३५ वींवार्‌ ज 
५० सलुप्यो ने जेम्स ए० गारफील्ड फे नाम सम्मपिर्या दी 
तव तुरन्त वदां का द्भ्य परिवर्तन हो गया । जिम खान ॥ 
सभा दोती थी बह एक घह्ुत वडा मस था} उस कमरे म 
डेमक्रेरिक श्रौर रिपनलिफ के पार्ट के प्राय ७०० म्न 
उपसित ये ! सभ ने गारफील्ड का नाम सुनते दी श्रपने श्रषने 
कण्डे खे किये शरीर एक तान भं सुर मिला कर समने 
यदी कदा --““्राज से हमारे दो दलो का चिच्छेद भ्रीर 
विरोध दूर दोगया । श्राज से हम देना दलो फोक्तोग मिग 
भाव से परस्पर व्यवहार करगे क्योकि जनरल गारणील्ड कं 
रज्य में शत्रुभाव का रहना असम्भव दै; इन सात 
परतिनिधियो फो जेम्स गारफील्ड क माम उत्सादे मनाते देय 
कर १५००० दु्शक जा उस कमरे मे उपस्थित थे उन सर्वो ने 
उन्हीं ७०० मनुष्यो वौ स्वर मे श्रना स्वर मिलाया श्रौर 
गारफीर्ड पर पुष्पवृष्टि आरम्भ की । इम १५७०० मलुर्यो 
को श्रावाज्ञ कमरे की दीवार से टकरा कर ' प्रतिध्वनित दद 
भ्र कमरा दर्ष्वनि शीर जयप्वनि से भूज च्डा। स 
कमरे के वार एक फोज खडी थौ ! फौजी सिपायो ने भी 
उस श्रानन्द्-कालादल के साय श्रपना कण्टस्यर मिलाया श्चीर 
सव मिलकर जयध्वनि करने लगे ! वह्‌ दश्य वडा ही मधुर, 
चदा दी गम्भीर श्रोर बडा ही मनोर था । रेसा मनोहर दश्य 


बारसवां परिच्छेदः । १७६ 


कमो फिसी ते प्रेसीडेन्ट चुने जति समय नं देखा घा शरीर 
कदाचित्‌ भमिष्य मै फमी देद गे--पेमी सम्भावना मीन धी । 
यर सब उसी चेवनखखूप लीलासय भगवान्‌ कौ कौषिं टै जा 
प्रमीर को गरी शौर मृरीय को श्रमीर घना दै शरोर जे र 
एकः देशवासियो के दु फे श्रयाचार से यचाने के निए समय 
समय प्र एेसे मनुष्य उसन्न करता है ज सच्ये जी से देश की 
सेवा के द श्रीर्‌ प्रजा का पालन करते करते श्रपना ष्म 
पूरा करते हं । धन्य चै प्रमु, सुम्हारी लीला तुम दी समभः 
सकते ह । मूढ मदुष्य भल्ला क्या समम्तगा,। ,। \ 

धूम धाम श्रार ध्रानन्द्‌ फालाटल के' वीच से २ नवम्बर 
सन्‌ १८८० ईसवी को जेम्स ए० गारफीद्ड युनादरटेड श्देटसर पौ 


्ेसीडेंट चुने गये । वे उक्त तारीख फो उन्नति की सीढा, फो सय 
से ची चोटी पर पर्हुच गये । 


५ । } । 


॥। 


तेसां परिच्छेद ` 


1:29 नू १८८१ सवी की ४ माय को जनरल गार 
[ श फील्ड को शुनाैवेड स्टेटूस के प्रसीविट फी 
| पदवी देने का महोत्सव गरा । प्रात काल सै 
दस वजे तक सू हवा चली श्चीर बदलती भी 
थी । दस वजे के समय हवा वन्द हो गई । श्राज शार मे बडा 
कोलादल था । दूर दूर से भी बहुत से मलुप्य इस मृहोतसव 
फो देखने फो लिए उपस्थि ए धे । गारफील्ड फो सहपाठियो 
की सख्या भी २० से कम न थी । गलियो मे दस क्ख मदुष्य, 
जट थे । कपिरोल नामक स्थान मे महोत्सव होने वाला था।' 
लेग हाद दारस से साढे दस वजे घडी धूमधाम के साध 
ेसीढेट देन शरोर मवी प्रसीडे गारफीर्ड समेव निके! ' 
भागं के लोगो ने बहत जयथ्वनि कौ । सव॒ समाज द लोग 
उपस्थित थे । गारफौल्ड कौ विधवा माता श्चीर गारफील्ड 
की खी भो उपस्थित थी। मिस्टर गारफीरड ने वहुतं मधुर 
भर मन-भावन शब्दों म वक्त्वा देकर लोगो कौ चित्त को 
मिव कर्‌ लिया । व्याख्यान की समापि पर वेट साव जज 
ने शपथ करने फे सिः उसे वादविल अमाई । गारफील्ड 
ने बाविल को चूम कर वेट का हाय पर दिया ! गारफोल्ड 


ते$्सवां परिच्छेद । १८१ 


कीमाताश्रैरसखरो के श्रानन्द की सीमा न रही | मषठोत्सत 
समाप्त हुश्रा । मारफील्ड ने प्रसीडेण्टे का कार्य-भार श्रपने उपर 
ज्ञे क्लिया] 

कार्यं के ्रारम् भें एक बखेडा देखपडा । किसी स्थान पर 
एक अप्सर नियुक्तं करने मे नवीन प्रेसीदेण्ट मे प्रचलित रीति 
की उपेता करके ्रपने मन से मुप्य नियुक्तं किया । इस कार्य 
से सैनेटर ककलिङ्ग श्रप्रसन्न दौकर गारफीर्ड का द्रोही है 
गया ! कुद सम्भव नहीं कि इसी मलुप्य के वहकाने से चाल्सं 
जे गिरो नामक मनुष्य ने भ्रचानक प्रेसीठेंट पर गोली चला कर 
दूसरी जुलाई को उसे घायल किया हो । परेसीडेट के साधातिक 
चट लगी । डाकृरो कौ सागधानता श्रीर्‌ चतुराई से १.६ सित- 
म्बर तक गारफोस्ड किसी तरद जीते रदे । इसी दिन रात मे दस 
बज कर चैतीस मिनट पर डाक्टर विल्स को विदित हुमा कि 
युनाइटेडष्टेटूस का परसीद, श्रपनी विधवा मावा का तिय पुत्र, 
प्रसिद्ध विदार्थो श्रीर राजकर्मचारी इस श्रसार ससार से दृरच 
कर गया । 

देश भर मे दाहाकार मच गया । 


॥ इति ॥ 


~~~ 


